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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 0 

उन (इनकार करने वाले) लोगों से उन का हिसाब (का वक़्त) नजदीक आ पहुंचा (यानी 
कियामत धीरे-धीरे नज़दीक होती जाती है) और ये (अभी) भूल (ही) में (पड़े) हैं (और उस के यकीन 
करने और उसकी तैयारी करने से) मुंह फेरे हुए हैं() (और उन की बेपरवाई यहां तक बढ़ गई है 
कि) उन के पास उन के रब की तरफ से जो नसीहत की नई बात (उन की हालत के हिसाब 
से) आती है (उससे सबक लेने के बजाए) ये उस को इस तरह सुनते हैं कि (उस के साथ) हंसी 
करते हैं(2) (और) उन के दिल (इस तरफ) ध्यान नहीं करते, और ये जालिम (और काफिर) 
लोग (आपस में) चुपके चुपके बातें करते हैं (यानी इस्लाम के खिलाफ साज़िशें करके उस को मिटाना 
चाहते हैं) कि ये (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) सिर्फ तुम जैसे एक (आम) आदमी हैं 
(यानी नबी नहीं और यह लुभावना कलाम जो सुनाते हैं असल में पैगम्बरी का मोजिज़ा नहीं बल्कि जादू 
है), तो क्या (इस बात के बावजूद) फिर भी तुम जादू की बात सुनने को (उन के पास) जाओगे 
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जब कि तुम (इस बात को अच्छी तरह) जानते (समझते) हो($) पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
ने (जवाब में) कहा कि मेरा रब हर बात को (चाहे) आसमान में हो और (चाहे) ज़मीन में (हो 
और चाहे खुली हो या छुपी हो अच्छी तरह) जानता है (सो तुम्हारी कुफ़ की बातो को भी जानता है) 
और (वक़्त पर सज़ा देगा क्योंकि) वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है(4) (और 
उन्होंने इस सच्चे कलाम को सिर्फ जादू ही नहीं कहा) बल्कि यह (भी) कहा कि यह (कुरआन) बेजोड़ 
ख़्वाब (जैसा) है (कि असलीयत में लुभावना भी नहीं) बल्कि उन्होंने (यानी पैगम्बर ने) इस को 
(अपने आप) घड़ लिया है (और यह बात कुछ कुरआन ही के साथ ख़ास नहीं) बल्कि ये तो शाइर 
आदमी (है इन की सभी बातें ऐसी ही घड़ी हुई होती हैं मतलब यह कि पैगम्बर नहीं) हैं, (और 
पैगम्बरी के बड़े दावेदार हैं) तो उन को चाहिए कि ऐसी कोई (बड़ी) निशानी लाएं जैसा पहले 
लोग पैग़म्बर बनाए गये (थे और बड़े-बड़े मोजिजे दिखाए उस वक़्त हम पैगम्बर मानें और ईमान 
लाएं और यह कहना भी एक बहाना था वर्ना पहले पैगम्बरों को भी न मानते) थे(5) (अल्लाह तआला 
जवाब में कहते हैं कि) उन से पहले जिन बस्ती वालों को हम ने हलाक किया वो (मांगे हुए 
मोजिजे दिखाने के बावजूद) ईमान नहीं लाए सो क्‍या ये लोग (उन मोजिज़ों के देखने पर) ईमान ले 
आएंगे (और कुरआन काफी मोजिज़ा है)[6) और (पैगम्बरी के बारे में जो उनको यह शक है कि 
पैगम्बर इन्सान न होना चाहिए उस का जवाब यह है कि) हम ने आप से पहले सिर्फ आदमियों ही 
को पैगम्बर बनाया है जिनके पास हम वही भेजा करते थे सो (ऐ इनकार करने वालो) अगर 
तुम को (यह बात) पता न हो तो किताब वालों से पूछ लो (क्योंकि ये लोग चाहे काफिर हों मगर 
ऐसी बात बताने वाले का सच्चा मुसलमान होना ज़रूरी नहीं फिर तुम उन को अपना दोस्त समझते हो 
तो उन की बात का यकीन भी होना चाहिए)(7) और (इसी तरह यह बात कि पैगम्बर फरिशता होना 
चाहिए उस का जवाब यह है कि) हम ने उन पैगम्बरों के (जो कि पहले हो चुके हैं) ऐसे बदन 
नहीं बनाए थे जो खाना न खाते हों (यानी फरिशता न बनाया था) और (ये लोग जो आप की 
मौत के इन्तिज़ार में खुशियां मना रहे हैं तो) वो (पहले पैगम्बर) लोग (भी दुनिया में) सदा रहने वाले 
नहीं हुए (बस अगर आप भी न रहें तो पैगम्बरी में क्या ऐतराज़ हो सकता है मतलब यह कि जैसे 
पहले पैग़म्बर थे वैसे ही आप भी हैं और ये लोग जिस तरह आप को झुटलाते हैं इसी तरह उन 
पैगम्बरों को भी उस जमाने के काफ्रों ने झुटलाया था)(8) फिर हम ने जो उन पैगम्बरों से वादा 
किया था (कि झुटलाने वालों को अज़ाब से हलाक करेंगे और तुम को और मोमिनों को बचा लेंगे 
हमने) उस (वादे) को सच्चा किया यानी उन को और जिस जिस को (बचाना) चाहा (उस अज़ाब 
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से) हम ने बचा लिया और (उस अज़ाब से ताबेदारी की) हद से निकलने वालों को हलाक किया 
(सो इन लोगों को डरना चाहिए)(9) हम तुम्हारे पास ऐसी किताब भेज चुके हैं कि उसमें तुम्हारे 
लिए नसीहत है, क्या (ऐसी तबलीग व नसीहत के बावजूद) फिर भी तुम समझते (नहीं और नहीं 
मानते तो इस झुटलाने के बाद तुम पर दुनिया व आख़रत में अज़ाब आए तो अचम्भे की बात) नहीं (0)। 


नोट:ः- तफ्सीर करतबी में है कि ऊपर आयत से मालूम हुआ कि जाहिल आदमी जिस को शरीअत के 
हुक्म मालूम न हों उस पर आलिमों की बात मानना वाजिब है कि आलिम से पूछ कर उसके 
हिसाब से चला करे। 
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और हमने बहुत सी बस्तियां जिन के रहने वाले जालिम (यानी काफिर) थे तबाह कर 
डाली और उन के बाद दूसरी कौम पैदा कर दी() तो जब उन जालिमों ने हमारा अज़ाब 
आता देखा तो (अज़ाब से बचने के लिए) उस बस्ती से भागना शुरू किया(2) (अल्लाह तआला 
कहते हैं कि) भागो मत और अपने ऐश के सामान और अपने मकानों की तरफ वापस चलो 
शायद तुम से कोई पूछे (कि तुम पर कया गुज़री यानी जिस सामान और मकान पर तुम को घमन्ड 
था अब न वो सामान रहा न मकान न किसी दोस्त हमदर्द का नाम निशान रहा)(5) वो लोग 
(अज़ाब आने के वक़्त) कहने लगे कि हाय हमारी बदनसीबी बेशक हम जालिम थे(4) उन की 
ये ही पुकार जारी रही यहां तक कि हम ने उन को ऐसा (मिलयामेट) कर दिया जिस तरह 
खेती कट गई हो या आग बुझ गयी हो(5)। 
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और (हमारे अकेला होने पर हमारी पैदा की हुई चीज़ें सबूत हैं क्योंकि) हम ने आसमान और 
जमीन को और जो कुछ उनके बीच में है उसको इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई बेकार 
का काम (या खेल तमाशा) करने वाले हों (बल्कि इन में बहुत सी भलाइयां और फाइदे हैं जिन में एक 
बड़ा फाइदा तौहीद पर दलील है)(6) अगर हम (आसमान और जमीन को किसी ख़ास फाइदे के लिए 
न बनाते बल्कि) खिलौना बनाना चाहते (जिसमें कोई फाइदा न होता बल्कि दिल बहलाना होता) तो 
ख़ास अपने पास की चीज़ों को बना लेते अगर हम को यह करना होता(7) (बस साबित हुआ 
कि हम ने बेकार पैदा नहीं किया) बल्कि (हक की सच्चाई और झूट के झूटा होने को साबित करने के 
लिए पैदा किया है और) हम (उस) हक बात को (जिस के सबूत पर पैदा की हुई चीजें दलील हैं) 
झूट बात पर (इस तरह हावी कर देते हैं जैसे ऐसा समझो कि हम इस को उस पर) फेंक मारते हैं 
सो वो (हकु) उस (झूट) का भेजा निकाल देता है (यानी उस पर छा जाता है) सो वो (झूट दब 
कर) एक दम मिलयामेट हो जाता है (यानी तौहीद की दलीलें शिर्क को गलत साबित कर देती हैं), 
और (तुम फिर भी शिर्क करते हो तो) तुम्हारे लिए उस बात से बड़ी खराबी है जो तुम (हक के 
खिलाफ) घड़ते हो(8) और (अल्लाह तआला की वो शान है कि) जितने कुछ आसमान और 
जमीन में हैं सब उसी के हैं, और (उनमें से) जो अल्लाह के नजदीक (बड़े मकबूल व नजदीकी) 
हैं (उन की बन्दगी की यह हालत है कि) वो उस की इबादत से सरकशी नहीं करते और न 
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थकते हैं(9) (बल्कि) रात और दिन (अल्लाह की) तस्बीह करते हैं (किसी वक्त) सुस्ती नहीं 
करते (जब उन की यह हालत है तो आम लोग तो किस गिनती में हैं बस इबादत के लाइक वो ही है 
और जब कोई दूसरा ऐसा नहीं तो फिर उस का साझी समझना कितनी ना समझी है)(20) क्‍या (तौहीद 
के इन सबूतों के बावजूद) उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रकक्‍्खे हैं (ख़ास कर) 
जमीन की चीजों में से (जो कि और भी घटिया हैं जैसे कि पत्थर या धातों के बुत) जो किसी को 
जिन्दा करते हैं (यानी जो जान भी न डाल सकता हो ऐसा मजबूर कब माबूद होने के काबिल 
होगा)(2)) जमीन (में या) आसमान में अगर अल्लाह तआला के सिवा कोई और माबूद (भी) 
होता तो दोनों में फुसाद हो जाता (क्योंकि दोनों अपनी मर्जी पूरी करने के लिए एक दूसरे से 
टकराते और ऐसा हुआ नहीं इसलिए खुदा एक ही है) सो (इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआला 
जो कि मालिक है अर्श का उन बातों से पाक है जो कुछ ये लोग बयान कर रहे (हैं कि 
नऊजुबिल्लाह उस के और साझी भी) हैं(22) वो (ऐसी शान वाला है कि वो) जो कुछ करता है 
उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता और दूसरों से पूछताछ की जा सकती (है यानी अल्लाह 
तआला पूछताछ कर सकता है बस कोई बड़ाई में उस का साझी नहीं फिर इबादत में कोई कैसे साझी 
हो सकता) है(23) क्या अल्लाह को छोड़ कर उन्होंने और माबूद बना रक्‍्खे हैं, (उन से) कहिए 
कि तुम (इस दावे पर) अपनी दलील लाओ, यह मेरे साथ वालों की किताब (यानी कुरआन) 
और मुझ से पहले लोगों की किताबें (यानी तौरेत व इन्जील और जबूर) मौजूद हैं (जिन का सच्ची 
होना और अल्लाह की तरफ से होना साबित है और दूसरी किताबों में चाहे बदलाव हुआ है मगर 
कुरआन में बदलाव नहीं हो सकता बस जो बात कुरआन से साबित हो वो बेशक सही है, और इन 
सब सबूतो से तो ये लोग तौहीद को मान जाते लेकिन फिर भी नहीं मानते) बल्कि उन में ज्यादा वो 
ही हैं जो हक बात का यकीन नहीं करते सो (इस वजह से) वो (इसके मानने से) मुंह मोड़ रहे 
हैं (१4) और (यह तौहीद कोई नई बात नहीं जिससे घबराहट हो बल्कि पुरानी शरीअत है जैसा कि) 
हम ने आप से पहले कोई ऐसा पैग़म्बर नहीं भेजा जिस के पास हम ने यह वही न भेजी हो 
कि मेरे सिवा कोई माबूद (होने के लाइक) नहीं बस मेरी (ही) इबादत किया करो(25) और ये 
(मुशरिक) लोग (जो हैं उन में से कुछ) ऐसा कहते हैं कि (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला ने 
(फ्रिशतों को) औलाद बना रक्‍्खी है (तौबा-तौबा) वो (अल्लाह तआला इससे) पाक है, (और वो 
फ्रिशते उस की औलाद नहीं है) बल्कि (उस के) बन्दे हैं (हां) इज्जत वाले (बन्दे हैं इसी से 
नासमझों को शक हो गया)(26) वो (तो ऐसे ताबेदार हैं कि) उस से आगे बढ़ कर बात नहीं कर 
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सकते (बल्कि हुक्म के इन्तिज़ार में रहते हैं) और वो उसी के हुक्म के हिसाब से चलते (हैं उस 
के खिलाफ नहीं कर सकते) हैं(27) (क्योंकि वो जानते हैं कि) अल्लाह तआला उन की अगली 
पिछली बातों को जानता है और (उन के अदब की यह हालत है कि) वो सिवाए उस (आदमी) के 
जिसके लिए (सिफारिश करने की) अल्लाह तआला की मर्जी हो और किसी की सिफारिश नहीं 
कर सकते और वो सब अल्लाह तआला के डर से सहमे रहते हैं(28) और (मान लो अगर) 
उन में से कोई यह कहे कि (नऊजुबिल्लाह) मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूं तो हम उस को 
जहन्नम की सजा देंगे, (और) हम जालिमों को ऐसे ही सजा दिया करते (हैं यानी अल्लाह का 
उन पर पूरा बस है जैसे और लोगों पर फिर वो अल्लाह की औलाद जिस के लिए खुदा होना ज़रूरी 
है कैसे हो सकते) हैं(29)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि बड़ों का एक अदब यह भी है कि जब मजलिस में कोई बात आए 
तो जो उस मजलिस का बड़ा है उस के बोलने का इन्तिजार किया जाए पहले ही किसी और का 
बोल पड़ना अदब के खिलाफ है। 
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आयत न० 30 से 33 
क्या इन काफिरों को यह पता नहीं चला कि आसमान और ज़मीन (पहले) बन्द थे 
(यानी न आसमान से बारिश होती थी न ज़मीन से कुछ पैदावार) फिर हम ने दोनों को (अपनी 
कुदरत से) खोल दिया (कि आसमान से बारिश और ज़मीन से पैदावार शुरू हो गई), और (बारिश 
से सिर्फ खेती की पैदावार ही नहीं होती बल्कि) हम ने (बारिश के) पानी से हर जानदार चीज़ को 
बनाया (है यानी हर जिन्दा जानदार के वजूद के लिए पानी ज़रूरी) है, क्या (इन बातों को सुन कर) 
फिर भी ईमान नहीं लाते(30) और हम ने (अपनी कुदरत से) ज़मीन में पहाड़ इस लिए बनाए 
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कि जमीन उन लोगों को लेकर हिलने न लगे, और हम ने उस (जमीन) में चौड़े-चौड़े रास्ते 
बनाए ताकि लोग (उन से अपने) ठिकाने तक पहुंच जाएं(3) और हमने (अपनी कुदरत से) 
आसमान को (ज़मीन के ऊपर) एक छत (की तरह) बनाया जो (हर तरह से) सही सलामत 
(महफूज) है (यानी गिरने से भी टूटने से भी और इससे भी कि शैतान वहां पहुंच कर आसमान की 
बातें सुन सके), और ये लोग उस (आसमान के अन्दर) की (मौजूदा) निशानियों से मुंह फेरे हुए 
हैं (यानी उन में सोच विचार नहीं करते)(32) और वो ऐसा (कुदरत वाला) है कि उस ने रात 
और दिन और सूरज और चान्द बनाए (और वो निशानियां आसमान की ये ही हैं, और सूरज 
और चान्द में से) हर एक एक-एक मदार में (इस तरह चल रहे हैं कि जैसे) तैर रहे हैं (35) 
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आयत न० 34 से 47 
और (ये लोग जो आप की मौत की खुशियां मना रहे हैं यह मौत भी पैगम्बरी के खिलाफ नहीं 
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क्योंकि) हम ने आप से पहले भी किसी इन्सान के लिए (चाहे वो पैगम्बर हो या कोई और दुनिया 
में) सदा रहना तय नहीं किया (बस जैसे आप से पहले पैगम्बरों को मौत आई उससे उन की 
पैगम्बरी में किसी को शक नहीं हुआ इसी तरह आप की मौत से आप की पैगम्बरी में कोई शक नहीं 
हो सकता), फिर (यह कि) अगर आप को मौत आ जाए तो क्‍या ये लोग (दुनिया में) सदा-सदा 
को रहेंगे (आख़िर ये भी मरेंगे फिर खुशी की क्‍या बात है)(34) हर जानदार मौत का मज़ा 
चक्खेगा, और (यह जो हम ने कुछ दिनों की तुम को जिन्दगी दे रक्खी है तो सिर्फ इसलिए कि) हम 
तुम को बुरी भली हालतों से अच्छी तरह आजमाते हैं (बुरी हालत जैसे बीमारी, गरीबी और 
अच्छी हालत जैसे सहत और मालदारी कोई इनमें ईमान लाता है नेकी करता है कोई कुफ्र और गुनाह 
करता है मतलब यह कि जिन्दगी इसलिए दे रक्खी है कि देखें कैसे-कैसे काम करते हो) और (इस 
जिन्दगी के ख़त्म पर) फिर तुम सब हमारे पास चले आओगे (और हर एक को उसके हिसाब से 
सज़ा व बदला देंगे)/85) और (इन की ये हालत है कि) ये काफिर लोग जब आप को देखते हैं 
तो बस आप से हंसी मज़ाक करने लगते हैं, (और आपस में कहते हैं कि) क्या ये ही (साहिब) 
हैं जो तुम्हारे माबूदों का (बुराई से) जिक्र किया करते हैं (सो आप पर तो बुतों के इनकार का भी 
ऐतराज है) और (खुद) ये लोग अल्लाह तआला के जिक्र पर इनकार (और कुफ्र) किया करते 
हैं (४6) (और जब कुफ्र की सज़ा की बात सुनते हैं तो झुटलाते हुए तकाज़ा करते हैं कि यह सजा 
जल्दी आजाए और जल्दी इन्सान की आदत में बसी हुई है कि) इन्सान जल्दी ही (के ख़मीर) का 
बना हुआ है, (सो ज़रा सब्र करो) हम जल्दी ही (उस के वक़्त आने पर) तुम को अपनी 
निशानियां (यानी सज़ाएं) दिखाए देते हैं बस तुम मुझ से जल्दी मत मचाओ (क्योंकि अजाब वक़्त 
से पहले आता नहीं और वक्‍त पर टलता नहीं)/$7) और ये लोग (जब अज़ाब की बात सुनते हैं तो 
पैगम्बर और मोमिनों से यह) कहते हैं कि यह वादा किस वक्त आएगा (यानी देर किस बात की 
है) अगर तुम (अज़ाब की ख़बर के बारे में) सच्चे हो(38) (असलीयत यह है कि इन को इस मुसीबत 
की ख़बर नहीं जो ऐसी बेफिक्री की बातें करते हैं) काश इन काफिरों को उस वक्‍त की ख़बर 
होती जबकि (उन को सब तरफ से दोज़ख़ की आग घेरेगी और) ये लोग (उस) आग को न अपने 
सामने से रोक सकेंगे और न अपने पीछे से और न उन की कोई मदद करेगा(39) (और ये 
जो दुनिया ही में आग के अज़ाब की मांग कर रहे हैं सो यह ज़रूरी नहीं कि उन की मांग पर आग 
का अजाब आजाए) बल्कि वो आग (तो) उन को एक दम से घेर लेगी सो उनके होश खो देगी 
फिर न ये उसे पीछे हटा सकेंगे और न उन को मुहलत दी जाएगी(40) और (अगर वो दुनिया 
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में उस अज़ाब का नमूना दिखाने को कहें तो जान लें कि) आप से पहले जो पैगरम्बर हुए हैं उन 
के साथ भी (काफ्रों की तरफ से) मज़ाक किया गया फिर उन का मज़ाक उड़ाने वालों पर वो 
अज़ाब आगया जिस का वो मजाक उड़ाया करते थे(4॥) (और उन से यह भी) कह दीजिए (कि 
दुनिया में जो तुम अज़ाब से बचे हो सो वो भी अल्लाह तआला की महरबानी है और अगर तुम इस 
को नहीं मानते तो फिर बताओ) कि वो कौन है जो रात और दिन में अल्लाह (के अज़ाब) से 
तुम्हारा बचाव करता हो, (मगर वो यह बात सुनकर भी नहीं मानते) बल्कि वो लोग (अब भी उसी 
तरह) अपने (सच्चे) रब के जिक्र से (यानी ईमान लाने से) मुंह मोड़े हुए (ही) हैं(42) क्या उनके 
पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद हैं कि (उस बताए अज़ाब से) उन का बचाव कर लेते हों, 
वो (बेचारे उन का बचाव तो क्‍या करते वो तो) खुद अपना बचाव नहीं कर सकते (जैसे कोई उन 
को तोड़ने लगे तो रोक थाम नहीं कर सकते बस न वो उन के माबूद उन का बचाव कर सकते हैं) 
और न हमारे मुकाबिले में कोई उन का साथ दे सकता है(43) (और ये लोग सारे सबूतों के 
बावजूद हक बात को नहीं मानते तो यह वजह नहीं कि दलील में कुछ कमी है) बल्कि (असल वजह 
इस की यह है कि) मैंने उन को और उनके बाप दादों को (दुनिया का) ख़ूब सामान दिया यहां 
तक कि उन पर (उसी हालत में) एक जमाना बीत गया (जिससे ऐश आराम में खा खा कर 
बेपरवा हो गये), क्या उन को यह दिखाई नहीं देता कि हम (उन की) जमीन को (इस्लाम की 
जीत से) चारों तरफ से बराबर घटाते चले जाते हैं, सो क्या ये लोग (यह उम्मीद रखते हैं कि 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और मोमिनों पर) हावी हो जाएंगे(44) (अगर इस पर भी 
हटधर्मी से अज़ाब ही मांगे तो) आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ वही के वास्ते से तुम को 
डराता हूं (अज़ाब का आना मेरे बस से बाहर है) और (यह बात काफी है मगर) ये बहरे जिस 
वक्त (हक की तरफ बुलाए जाने के लिए अज़ाब से) डराए जाते हैं सुनते ही नहीं (और सच्चाई 
जानने की कोशिश ही नहीं करते)(45) और (हिम्मत इतनी है कि) अगर उन को आप के रब के 
अज़ाब का एक झोंका भी ज़रा लग जाए तो (सारी बहादुरी ख़त्म हो जाए और) यह कहने लगें 
कि हाय हमारी बदनसीबी (कैसी हमारे सामने आई) सचमुच हम ग़लती पर थे (बस इस हिम्मत 
पर अज़ाब मांगते हैं)(46) और (असल में उन की शरारत तो ऐसी ही है कि दुनिया में ही फैसला कर 
देते मगर किसी वजह से यह काम आख़रत के लिए उठा रक्‍्खा है वहां) कियामत के दिन हम 
इन्साफ की तराजू लाएंगे (और सब के कामों को तोलेंगे) सो किसी पर असल में जुल्म न होगा, 
और (जुल्म न होने का यह नतीजा होगा कि) अगर (किसी का) कोई काम राई के दाने के बराबर 
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भी होगा तो हम उस को (वहां) सामने ले आएंगे (और उसको भी तोलेंगे), और हम हिसाब लेने 
वाले काफी हैं (हमारे इस तोलने और हिसाब के बाद फिर किसी हिसाब-किताब की ज़रूरत न रहेगी 
बल्कि उस पर सब फैसला हो जाएगा)(47)। 


नोट:- एक हदीस में है कि आमाल की तराजू पर एक फरिशता तैनात होगा और हर इन्सान को वहां 
लाया जाएगा अगर उस की नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो फरिशता मुनादी करेगा कि फला 
आदमी कामयाब हो गया अब कभी उस को महरूमी नहीं होगी और अगर नेकियों का पल्ड़ा 
हल्का रहा तो फरिशता मुनादी करेगा कि फूलां आदमी नाकाम और महरूम हो गया अब कभी 
कामयाब न होगा। यह ऐलान सभी महशर वाले सुनेंगे। (क्रतबी) 
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आयत न० 48 से 50 

और हम ने (आप से पहले) मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) को एक फैसले की और 
रौशनी की और (उन) परहेजगारों के लिए नसीहत की चीज़ (यानी तौरेत) दी थी(48) जो 
(परहेजगार) अपने रब से बिन देखे डरते हैं और (अल्लाह ही से डरने की वजह से) वो लोग 
कियामत से (भी) डरते हैं (क्योंकि कियामत में इसका डर है कि अल्लाह तआला की नाराज़ी और 
सजा न होने लगे)(49) और (जैसे वो किताब हम ने उन को दी थी इसी तरह) यह (कुरआन भी) 
बड़ी बरकतों वाली नसीहत (की किताब) है जिस को हम ने उतारा है, सो क्‍या (यह साबित हो 
जाने के बाद कि यह अल्लाह की उतारी हुई है) फिर भी तुम इस का (अल्लाह की तरफ से होने 
का) इनकार करते हो(50)। 


59200: ७549 009 0 8+९७5 05605 2७५ ६ ६8५ 
॥८६ 9 >>. 9.25, द्र्छ 9 2270 9.25, 
५७३ ७363 «7 55 8 08 ७८५ ४ 552 55025 756 ७८५४८ (४ #7४ 


9/ 


हर हि | ' ५५५4 8 292 ८; 


92 ?“ ७४ 


8 ७८००0 5 ८8 + (ए, ध्ध्थ्दा 0] 6) ५४58 


पाराः व7 


पाराः 7 इक़तराबा[ ]7 2-अम्बिया 
७५9५0 2 5 2465 6:59 965 ०६५५४ ८४ 205 $ 0: 7585% 
७४ ५ 5.80, ५ (४ /« 98 ७८>ड्र८ 40५ >6र्ण >७ ०४ $) 505 2६:८5 
रण (26 ु्/ ७42५5 58 6 2००) ४ 08 550 (& ५,285 ७८९५४ 
852७-४2 ४४:85 # 8८५७ 28 28 6 2९.8 6) 826 ७८४५८ ४6६ 


ना दर ८ ५ | (92८ रा (६:६ ग ३ सा 28 हि ८222 श्र हु ॥॥ 99 ५» 235>2>22::<< €< ६६ ७७ 24 4॥2, ७.4४ रे व 2 9५ 
43.9० ७० ०४ $ ८4 9 ०५0| ५१० ०:2०१००७८७। (४ ७०४०५ ४ ००००९) 
(६ छ 29... ॥ द्र्छ 9 १९९४5 ०९6 /उ222,/3226, / 2 हू छछ श्र बे कक! 4! 99 न को 5 ८224 हे! 
४७४ ७ ७०४०-७४ »> ०० ०) 2 9० | 9 8५७ )->|५ $ ७ ८५७४ ५७।| ५0 ५9१० ०० ०३०५० ४ 
५ ४2» »2।2.८ ८० द 5 /2<? 2207: 4 9८2८ 59 ““»/ $ ४52 १३ 3£ 00 हट ४ ८६,४१८ 8 /<६ 7 
(3) ५४ 3 4०८०८ 3 5 ०४००) 70 ५७ ६५ १०) 3 0 ०४१६) (32 0.० $|०७ 3५» 252 


2 अर 9 ८/११ 
५४ >4%%॥ “4६ ६ /४24. 2८ »४ ७८ 5 ्् हा ॥ 


हि & +३ (इक (2 4 का (३ कर ७ (६५ (ः ॥ दा 2? 
3 ७००००५० उण्च 3७ 3 480 १४०७ 3 (9#--) 4 5७५ + ७०:-४०४ ४३ ००२ (5.।| 2))॥ 


श्र्थ्र 2 4“6 ,, रा ८ 5 9 ४१५8] ८ 2६ शा दिकहआ। 2 हैक शर्ट (89240 हु 54 /2226८६:८ < २८4 
|» 63 $७४£८.) 39५.2॥ ०७) 3 ००४४ >> ०७५७) ०५४०१ ७०२०४ ०१०७ *०.)| पु 
दे #5 |] ा। 


आयत न० 5] से 73 

और हम ने इस (मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने) से पहले इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को (उन 
की शान के हिसाब से) समझ बूझ दी थी और हम उन (की खूबियों) को अच्छी तरह जानते 
थे (57) (उन का वो वक़्त याद कीजिए) जब कि उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से 
(उनको बुत परस्ती में देख कर) कहा कि क्या (बेकार) मूरतें हैं जिन (की इबादत) पर तुम जमे 
बैठे हो (यानी ये हरगिज़ इबादत के काबिल नहीं)(52) वो लोग (जवाब में) कहने लगे कि हम ने 
अपने बड़ों को इन की इबादत करते हुए देखा है (और वो लोग समझदार थे इससे पता चलता है 
कि ये मूरतें इबादत के लाइक हैं)(53) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे 
बाप दादे (इन को इबादत के लाइक समझने में) खुली गलती में (पड़े हो यानी खुद उन ही के पास 
इन के माबूद होने की कोई दलील और सनद नहीं है वो तो इसलिए गुमराही में हैं और तुम ऐसों के 
पीछे चलते हो जो बेदलील बेसबूत बातों के पीछे चलने वाले हैं इसलिए तुम गुमराही में) हो(54) वो 
लोग कहने लगे कि क्‍या तुम हमारे सामने सच्ची बात कर रहे हो या (यूंही) दिललगी कर रहे 
हो (55) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि नहीं (दिल्लगी नहीं बल्कि सच्ची बात है कि ये इबादत 
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के काबिल नहीं) बल्कि तुम्हारा (सच्चा) रब (जो इबादत के लाइक है) वो है जो सारे आसमानों 
का और ज़मीन का रब है जिसने (रब होने के सिवा) उन सब (आसमानों और ज़मीन और उनमें 
जो कुछ है यहां तक कि ये बुत भी सब) को पैदा किया, और मैं इस (दावे) पर दलील भी रखता 
हूं (तुम्हारी तरह दूसरों के पीछे नहीं चलता)(56) और अल्लाह की कृसम मैं तुम्हारे इन बुतों की 
दुर्गति करूंगा जब तुम (उनके पास से) चले जाओगे (ताकि उन का बेबस और मजबूर होना अच्छी 
तरह पता चल जाए उन लोगों ने यह समझ कर कि ये अकेले क्‍या कर सकते हैं कुछ ध्यान न किया 
होगा और चले गये)(57) तो (उन लोगों के चले जाने के बाद) उन्होंने उन बु्तों को (तोड़ फोड़ कर) 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया सिवाए उन के एक बड़े बुत के (कि उस को छोड़ दिया जिससे इशारा 
होता है कि कहीं उसी ने तो सब को नहीं तोड़ा) कि शायद वो लोग इब्राहीम की तरफ (पूछने के 
लिए) आएं(58) (बस वो लोग जो बुत ख़ाने में आए और बुतों की दुर्गत देखी तो आपस में) कहने 
लगे यह (बेअदबी का काम) हमारे बुतों के साथ किसने किया है इसमें कोई शक नहीं कि 
उसने बहुत ही बुरा किया(59) कुछ लोगों ने कहा कि हम ने एक नौजवान आदमी को जिसे 
इब्राहीम कहते हैं इन बुतों का (बुराई से) जिक्र करते सुना है(60) (फिर) वो लोग बोले कि 
(जब यह बात है तो) अच्छा उस को सब आदमियों के सामने लेकर आओ ताकि (शायद वो 
इक्रार करले और) वो लोग (उस के इक्रार के) गवाह हो जाएं(6) (फिर जब इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम को लाया गया तो) उन लोगों ने कहा कि क्या हमारे बुर्तों के साथ तुमने यह 
हरकत की है ऐ  इब्राहीम(62) उन्होंने (जवाब में) कहा कि (तुम यह क्यों नहीं सोचते कि यह 
हरकत मैंने) नहीं की बल्कि उन के उस बड़े (गुरू) ने की सो इन (बुतों ही) से पूछ लो(ना) 
अगर ये बोलते हों (और अगर ये बोल भी नहीं सकते तो इन्हें कैसे खुदा मान लिया)(69) इस पर 
वो लोग अपने जी में सोचे फिर (आपस में) कहने लगे कि असलीयत में तुम ही लोग नाहक 
पर हो (और इब्राहीम हकु पर है कि जो ऐसा बेबस हो वो क्‍या माबूद होगा)(64) फिर (शर्म के मारे) 
अपने सरों को झुका लिया (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत दबी आवाज़ में बोले कि) ऐ इब्राहीम तुम 
को तो पता ही है कि ये बुत (कुछ) बोलते नहीं (हम उन से क्या पूछें इससे साबित हुआ कि जब 
बोलते नहीं तो और कुछ तो क्‍या कर सकते हैं)(65) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (उस वक़्त) कहा कि 
(अफसोस जब ये ऐसे हैं) तो क्या अल्लाह को छोड़ कर तुम ऐसी चीज़ की इबादत करते हो 
जो तुम को न कुछ नफा पहुंचा सकें और न कुछ नुकृसान पहुंचा सकें (66) अफसोस है तुम 
पर (कि हकु जानने के बावजूद गलत बात पर जमे हो) और उन पर (भी) जिन को तुम अल्लाह 
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के सिवा पूजते हो, क्‍या तुम (इतना भी) नहीं समझते(67) वो लोग (झुंझला कर) कहने लगे कि 
इन (इब्राहीम) को आग में जला दो और अपने माबूदों का (इन से) बदला लो अगर तुम को 
कुछ करना है (तो यह काम करो वर्ना बिल्कुल ही बात डूब जाएगी, बस सब ने एक राय होकर उस 
का सामान किया और उन को दहकती आग में डाल दिया)(68) हम ने (उस वक्त आग को) हुक्म 
दिया कि ऐ आग तू ठन्डी और सलामती वाली बन जा इब्राहीम के लिए (यानी न ऐसी गर्म रह 
जिससे जलने की नौबत आए और न बहुत ठन्डी बर्फ हो कि उस की ठन्डक से तकलीफ पहुचें, बस 
ऐसा ही हो गया)(69) और उन लोगों ने उन के साथ बुराई करना चाहा था (कि हलाक हो 
जाएंगे) सो हम ने उन्हीं लोगों को नाकाम कर दिया (कि उन का मन चाहा पूरा न हुआ बल्कि 
और उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई का सबूत हो गया)(70) और हमने इब्राहीम को और 
(उनके भतीजे) लूत (अलैहिस्सलाम) को (कि उन्होंने कौम के खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक्‌ 
की थी और इस वजह से लोग उन के भी मुख़ालिफ और दुशमन थे) ऐसे मुल्क (यानी शाम) की 
तरफ भेज कर (काफिरों के सताने से) बचा लिया जिसमें हमने दुनिया जहान के लोगों के वास्ते 
(भलाई व) बरकत रक्‍्खी है (दुनिया की भी कि फलों की अच्छी पैदावार है और दीनी भी कि बहुत 
से पैगम्बर वहां हुए यानी उन्होंने मुल्क शाम की तरफ अल्लाह के हुक्म से हिजरत की)/7) और 
(हिजरत के बाद) हमने उन को इसहाक्‌ (बेटी) और याकूब पोता दिया, और हमने उन सब 
(बाप बेटे पोते) को (ऊंचे दर्ज का) नेक (बनाया यानी उन सब को नबी) बनाया(72) और हम ने 
उन (सब) को इमाम बनाया (जो कि पैगम्बरी के लिए ज़रूरी है) कि हमारे हुक्म से (लोगों को) 
राह बताते थे (जो कि पैगम्बरों की जिम्मेदारी है) और हमने उन के पास नेक कामों के करने 
का और (ख़ास कर) नमाज़ की पाबन्दी का और ज॒कात अदा करने का हुक्म भेजा (यानी यह 
हुक्म भेजा कि इन कामों को किया करो) और वो हमारी (खूब) इबादत किया करते (थे यानी उन 
को जो हुक्म हुआ था उस को अच्छी तरह अदा करते) थे(73)। 


नोट:- लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में सात दिन रहे और फ्रमाया करते थे कि 
मुझे उम्र में कभी ऐसी चैन नहीं मिली जितनी उन सात दिनों में हासिल थी। (मजहरी) 


99.८. “८ 9 2». 25६ 9 ६ ५० /८“/?८८? >॥।9//““& । 


22८ 295 98४ ०००) “८.४ 2४ 00422 25 ५5242 425 9५ 
५] ६2८25 (5 (2 8] | बऔ। ५6 20. हर ५३। > ला 5 >22,/2 कि शा छ) 9 ॥ 


पाराः व7 


पाराः 7 इक़तराबा[ 20 2-अम्बिया 
48४ ०७ 52५ ४४ ८0 050 ०242 3 6 2४% ००० ८२४५ 4:6४ 
७८ 83,558 9:८ 
आयत न० 74 से 77 

और लूत (अलैहिस्सलाम) को हम ने हिकमत और इल्म (पैगम्बरों की शान वाला) दिया 
और हम ने उन को उस बस्ती से छुटकारा दिया जिस के रहने वाले गन्दे-गन्दे काम करते थे 
(जैसे शराब पीना गाना बजाना और सबसे बुरा काम लड़कों से बुरा काम करना और दूसरे बहुत से 
बुरे काम), बेशक वो लोग बहुत बुरे (और) बदकार थे(74) और हम ने लूत को अपनी रहमत 
में (यानी जिन बन्दों पर रहमत होती है उनमें) दाखिल किया (क्योंकि) बेशक वो बड़े (दर्ज के) नेक 
लोगों में से (थे यानी पैगम्बर) थे(75) और नूह (अलैहिस्सलाम के किस्से का जिक्र कीजिए कि उन्हों) 
ने जब उस (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने) से पहले (अल्लाह तआला से) दुआ की (कि इन 
काफ्रों से मेरा बदला ले लीजिए) तो हम ने उन की दुआ कुबूल की और उन को और उन के 
साथियों को बड़ी भारी मुसीबत से बचा लिया (यानी काफिर जो उन्हें तरह-तरह की तकलीफ 
पहुंचाते और झुटलाते थे उससे छुटकारा मिला)(76) और (बचाया ऐसे कि) हम ने ऐसे लोगों से उन 
का बदला लिया जिन्होंने हमारे (उन) हुक्‍्मों को (जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम लाए थे) झूटा 

बताया था, बेशक वो लोग बहुत बुरे थे इसलिए हम ने उन सब को डुबा दिया(77)। 
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और दावूद और सुलैमान (अलैहिमुस्सलाम के किस्से) का जिक्र कीजिए जब कि दोनों किसी 
खेत में फैसला करने लगे (जिसमें गल्ला था या अंगूर के पेड़ थे) जब कि उस (खेत) में कुछ 
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लोगों की बकरियां रात के वक़्त जा घु्सीं (और उस को चर गईं), और हम उस फैसले को जो 
(मुकदमे वाले) लोगों के बारे में हुआ था देख रहे थे(78) सो हम ने उस फैसले (की आसान 
सूरत) की समझ सुलेमान को देदी, और (वैसे) हम ने दोनो (ही) को हिकमत और इल्म दिया 
(था यानी दावूद अलैहिस्सलाम का फैसला भी शरीअत के खिलाफ न) था, और हम ने दावूद 
(अलैहिस्सलाम) के साथ ताबे कर दिया था पहाड़ों को कि (उन की तस्बीह के साथ) वो (भी) तस्बीह 
किया करते थे और (इसी तरह) परिन्दों को भी (ताबे कर दिया था), और (कोई इस बात पर 
अचम्भा न करे क्‍योंकि इन कामों के) करने वाले हम थे (और हमारी कुदरत से कुछ बाहर नहीं फिर 
अचम्भे की क्‍या बात है)/79) और हम ने उन को (जंगी लिबास) जरह (बनाने) की कारीगरी 
सिखाई तुम लोगों के (नफे के) वास्ते (यानी) ताकि वो (ज़रह लड़ाई में) तुम को एक दूसरे के 
हमले से बचाए, (और यह बड़ी नेमत इसलिए दी ताकि तुम शुक्र करो) तो तुम (इस नेमत का) 
शुक्र करोगे (भी या नहीं)|80) और हम ने सुलेमान (अलैहिस्सलाम) का तेज हवा को ताबे बना 
दिया था कि वो उन के हुक्म से उस ज़मीन की तरफ को चलती जिसमें हम ने बरकत 
रक्‍्खी है (यानी मुल्क शाम जहां वो रहते थे मतलब यह कि जब कहीं जाते और आते थे तो सुलेमान 
अलैहिस्सलाम एक तख़्त पर अपनी फौज और साथियों के साथ कुर्सियों पर बैठ जाते फिर हवा को 
हुक्म देते वो सब को उठा कर थोड़ी देर में एक महीने का रास्ता तय करती), और हम हर चीज़ 
को जानते हैं (हमारे इल्म में सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये चीजें देने में छुपी भलाई थी इसलिए दी 
गई)(8) और कुछ शैतान (यानी जिन्‍नात) ऐसे थे कि सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के लिए (दरियाओं 
में) डुबकी लगाते थे (ताकि मोती निकाल कर उनके पास लाएं) और वो और काम भी इसके सिवा 
(सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए) किया करते थे और (वो जिन्‍नात बड़े सरकश और शरीर थे मगर) 
उन के संभालने वाले हम (थे इसलिए वो कोई शरारत नहीं कर सकते) थे(82)। 


नोटः- दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए उनमें एक बकरियों वाला था दूसरा खेती 
वाला था। खेती वाले ने बकरी वाले पर यह दावा किया कि उसकी बकरियां रात को छूट कर 
मेरे खेत में घुस गईं और खेत को बिल्कुल साफ कर दिया कुछ नहीं छोड़ा दूसरे ने इकरार कर 
लिया होगा और फूसल की कीमत बकरियों के बराबर होगी इसलिए हज़रत दावूद अलैहिस्सलाम 
ने यह फैसला सुना दिया कि बकरियों वाला अपनी सारी बकरियां खेत वाले को देदे। हज़रत 
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह फैसला सुन कर कहा कि मैं अगर फैसला करता तो इस तरह 
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करता कि कुछ वक्त के लिए बकरियां खेत वाले को दी जाएं कि वो उन के दूध और ऊन से 
फाइदा उठाता रहे और खेत की ज़मीन बकरियों वाले के हवाले की जाए कि उसमें खेती कर के 
फसल उगाए जब यह खेत उस हालत पर आजाए जिस पर बकरियों ने खाया था तब खेत खेत 
वाले को दिलवा दें और बकरियां बकरी वाले को। 
हज़रत दावूद अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को पसन्द करके कहा कि बस अब ये ही फैसला रहना 
चाहिए हालांकि उन का फैसला भी सही था मगर इसमें दोनों की भलाई थी। 
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और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) के किस्से का ज़िक्र कीजिए जब कि उन्होंने (सख्त बीमारी की 
हालत में) अपने रब को पुकारा कि मुझ को यह तकलीफ पहुंच रही है और आप सब रहम 
करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं (तो अपनी रहमत से मेरी यह तकलीफ दूर कर 
दीजिए)(8$) तो हम ने उन की दुआ कुबूल की और उन को जो तकलीफ थी उस को दूर 
कर दिया और (बिना उन के मांगे ही) हम ने उन के घर वाले भी दे दिये (यानी औलाद जो 
उन से बिछड़ गये थे या मर गये थे इस तरह से कि वो उन के पास आगये या इतने ही और पैदा 
हो गये) और उन के साथ (गिनती में) उन के बराबर और भी (दिये यानी जितनी औलाद पहले 
थी उस के बराबर और भी दे दिये चाहे उनके ही या उन की औलाद के) अपनी ख़ास रहमत की 
वजह से और इबादत करने वालों के लिए एक यादगार रखने के लिए(84) और इस्माईल 
और इद्रीस और जुल किफूल (अलैहिमुस्सलाम के किस्से) का जिक्र कीजिए, ये सब (अल्लाह के 
हुक्मों पर जमे रहने वाले) सब्र करने वाले लोगों में से थे(85) और हमने उन (सब) को अपनी 
(ख़ास) रहमत में दाखिल कर लिया था, बेशक ये (सब) नेक लोगों में थे(86) 


नोट:- हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को आज़माया गया और उन को माल व औलाद से महरूम 
होने के अलावा ऐसी बीमारी लगी कि लोग पास आते हुए घबराएँ। फिर जब दुआ कुबूल हुई तो 
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एक दम ऐसे अच्छे हो गये कि जब उन की बीवी उन के पास आईं तो पहचान न सकीं और 
माल व औलाद भी वापस मिल गईं 
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और मच्छली वाले (पैगम्बर यानी यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से) का ज़िक्र कीजिए जब वो 
(अपनी कौम से ईमान न लाने पर) नाराज़ होकर चल दिये (और उन की कौम पर से अज़ाब टल 
जाने के बाद भी खुद वापस न आए और इस सफर के लिए हमारे हुक्म का इन्तिज़ार नहीं किया) 
और उन्होंने (अपनी इल्मी राय से) यह समझा कि हम (इस चले जाने में) उन की कोई पकड़ 
नहीं करेंगे बस (जब पकड़ हुई तो) उन्होंने अन्धेरों में पुकारा (एक अन्धेरा मच्छली के पेट का 
दूसरा दरिया के पानी का और तीसरा रात का बस इन अन्धेरों में दुआ की) कि आप के सिवा कोई 
माबूद नहीं आप (सब ऐबों से) पाक हैं मैं बेशक कुसूरवार हूं (बस मेरी गलती मुआफ करके इस 
मुसीबत से छुटकारा दीजिए)(87) सो हम ने उन की दुआ कुबूल की और उन को उस घुटन से 
आजादी दी, और हम इसी तरह (और) ईमान वालों को (भी मुसीबत और गम से) छुटकारा 
दिया करते हैं (जब कि गम और मुसीबत में और रखना जरूरी न हो) (88)। 


नोट:- यूनुस अलैहिस्सलाम के बहुत समझाने के बाद जब उन की कौम ईमान नहीं लाई तो आप तीन 
दिन बाद अज़ाब आने की ख़बर सुनाकर उस बस्ती से चले गये। कौम अज़ाब की निशानी देख 
कर डर गई और सच्चे दिल से सब ने तौबा की। यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम के तौबा करने 
और कुबूल हो जाने का पता न चला और अज़ाब न आने पर झूटा साबित हो जाने के डर से 
वो वापस नहीं आए इस ग़लती पर कि हुक्म न आने से पहले जगह क्‍यों छोड़ी बस पकड़ हुई 
चूंकि इस चले जाने को उन्होंने अपनी इल्मी राय से जाइज़ समझा इसलिए वही का इन्तिज़ार न 
किया लेकिन चूंकि वही की उम्मीद तक वही का इन्तिज़ार पैगम्बरों को करना चाहिए और यह 
बात उनसे छूट गई इसलिए उन को यह परीशानी सामने आई कि रास्ते में उन को कोई दरिया 
मिला और वहां किशती में सवार हुए, किशती चलते-चलते रूक गई यूनुस अलैहिस्सलाम समझ 
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गये कि मेरा बिना इजाज़त चले आना नापसन्द हुआ इस की वजह से यह किशती रूकी। किशती 
वालों से कहा कि मुझ को दरिया में डाल दो वो तैयार न हुए बस पर्ची डाली गई तब भी उन्हीं 
का नाम निकला आख़िर उन को दरिया में डाल दिया और अल्लाह के हुक्म से उन को एक 
मच्छली ने निगल लिया फिर उन्होंने दुआ की और उस मुसीबत से छुटकारा मिला कि मच्छली ने 
उन को सही सलामत उगल दिया फिर तन्दरूस्त होने के बाद कौम की तरफ वापस आए और 
नबी की हैसियत से काम संभाल लिया। 
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और ज़िकरिया (अलैहिस्सलाम के किस्से) का जिक्र कीजिए जब कि उन्होंने अपने रब को 
पुकारा कि या रब मेरे मुझ को लावारिस न रखना (यानी मुझ को बेटा दीजिए जो मेरा वारिस 
हो) और (यूं तो) सब वारिसों से अच्छे (यानी असली वारिस) आप ही हैं (क्योंकि एक दिन बेटा 
भी न रहेगा लेकिन इस वारिस से कुछ दीनी और दुनिया के फाइदे हो जाएंगे इसलिए इस की चाहत 
है) (89) सो हम ने उन की दुआ कुबूल कर ली और हमने उन को याहया (बेटा) दिया और 
उन के लिए उनकी बीवी को भी (जो बांझ थी) औलाद के काबिल कर दिया, ये सब (पैगम्बर 
जिनका इस सूरत में ज़िक्र हुआ है) नेक कामों में दौड़ते थे और उम्मीद व डर के साथ हमारी 
इबादत किया करते थे, और (उन के दिल) हमारे सामने झुके रहते थे(90) और उन बीबी 
(मरयम के किस्से) का भी जिक्र कीजिए जिन्होंने अपनी आबरू को (मर्दों से) बचाया (निकाह से 
भी और नाजाइज़ से भी) फिर हम ने उनमें (जिबरील अलैहिस्सलाम के वास्ते से) अपनी रूह फूंक 
दी (जिससे उन को बिना शौहर के बच्चा रह गया) और हम ने उन को और उनके बेटे (ईसा 
अलैहिस्सलाम) को दुनिया जहान वालों के लिए (अपनी कुदरत की) निशानी बना दिया (कि उन 
को देख सुन कर समझलें कि अल्लाह तआला हर चीज़ की कुदरत रखता है वो बिना बाप के भी 
औलाद पैदा कर सकता है और बिना मां और बाप के भी जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम)(97) 
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ऐ लोगों (ऊपर जो पैगम्बरों का तरीका व तौहीद के अकीदे का पता चला है) यह तुम्हारा 
तरीका है (जिस पर तुम को रहना ज़रूरी है और) वो एक ही तरीका (है जिसमें सब नबी और 
शरीअत एक) है, और (मतलब इस तरीके का यह है कि) मैं तुम्हारा रब हूं तो तुम मेरी इबादत 
किया करो(92) और (जब यह साबित हो चुका कि सारे पैगम्बरों और सभी आसमनी किताबों और 
शरीअतों ने इसी तरीके की दावत दी है तो लोगों को चाहिए था कि वो भी इसी तरीके पर रहते मगर 
ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े-टुकड़े कर लिया, (मगर इस 
की सज़ा देखेंगे क्योंकि) सब हमारे पास आने वाले हैं(93) फिर (आने के बाद हर एक को उस के 
कामों का बदला मिलेगा तो) जो आदमी नेक काम करता होगा और वो ईमान वाला भी होगा तो 
उस की मेहनत बेकार जाने वाली नहीं और हम उस (के कामों) को लिख लेते हैं (जिसमें भूल 
नहीं हो सकती और उसी लिखे हुए के हिसाब से उसे सवाब मिलेगा)|94) और (अल्लाह की तरफ 
लौटने के लिए एक दिन तय है यानी कियामत का दिन उससे पहले कोई नहीं लौटता ये ही वजह है 
कि) हम जिन बस्तियों (के रहने वालों) को (अज़ाब या मौत से) हलाक कर चुके हैं वो (दुनिया 
में) फिर लौट कर नहीं आ सकते (यानी कियामत तक नहीं लैटेंगे)।95) यहां तक कि जब (वो 


पाराः व7 


पाराः 7 इक़तराबा[ 26 2-अम्बिया 
आने वाला वक़्त आजाएगा जिस का सामान ऐसे शुरू होगा कि) याजूज माजूज (जिन का रास्ता दीवार 
से रूका हुआ है वो) खोल दिये जाएंगे और वो (बहुत ज़्यादा होने की वजह से) हर ऊंचाई (टीले 
और पहाड़) पर उतरे हुए (दिखाई देते) होंगे(96) और (अल्लाह की तरफ लौटने का सच्चा) वादा 
नजदीक आ पहुंचा होगा तो बस फिर अचानक यह हालत हो जाएगी कि काफिरों की आंखें 
फटी की फटी रह जाएंगी, (और वो यह कहेंगे कि) हाय हमारी बद नसीबी हम इससे भूल में 
थे (फिर कुछ सोच कर कहेंगे कि इस को भूल तो जब कहा जा सकता कि किसी ने हम को बताया न 
होता) बल्कि (असलीयत यह है कि) हम ही कृसूरवार थे(97) (ऐ मुशरिको) बेशक तुम और जिस 
को तुम अल्लाह के सिवा पूज रहे हो सब जहन्नम में जाओगे, (और) तुम सब इसमें दाखिल 
होंगे (उसमें वो पैग़म्बर और फरिशते नहीं जाएंगे जिन को दुनिया में कुछ मुशरिकों ने खुदा और माबूद 
बना लिया था क्योंकि वो इसके हकृदार नहीं और न उनका कुछ कुसूर है)(98) अगर ये [तुम्हारे 
माबूद) सचमुच माबूद होते तो उस (जहन्नम) में क्‍यों जाते, और (जाना भी ऐसा कि कुछ दिनों 
का नहीं बल्कि) सब (इबादत करने वाले और माबूद) इसमें सदा रहेंगे(99) (और) उसमें वो 
चिल्लाएंगे और वहां (अपने शोर में) किसी की कोई बात नहीं सुन सकेंगे(00) (मगर) जिन 
लोगों के लिए हमारी तरफ से भलाई लिखी जा चुकी है (यानी नेक मोमिन) वो लोग उस 
(दोजख़) से दूर रक्खे जाएंगे(0) (इतना दूर) कि उस की आहट भी न सुनेंगे (क्योंकि ये लोग 
जन्नत में होंगे और जन्नत दोजख़ में बहुत दूरी है) और वो लोग अपनी मन चाही चीज़ों में सदा 
रहेंगे]02) (और) उन को (कियामत की) बड़ी घबराहट दुखी न करेगी और (कब्र से निकलते ही) 
फुरिशते उन को लेने आएंगे, (और कहेंगे) यह है तुम्हारा वो दिन जिस का तुम से वादा किया 
जाता था(05) (और वो दिन याद रक्‍्खो) जिस दिन हम (पहले सूर फूंकने के बाद) आसमानों को 
इस तरह लपेट देंगे जिस तरह लिखे हुए काग़ज़ को लपेट दिया जाता है, (और) हमने जिस 
तरह पहली बार पैदा करने के वक़्त (हर चीज़ को) शुरू किया था इसी तरह (आसानी से) उस 
को दोबारा पैदा कर देंगे, यह हमारे ज़िम्मे वादा है, हम ज़रूर (इस को) पूरा करेंगे(04) और 
(ऊपर जो नेक बन्दों से सवाब व नेमत का वादा हुआ है वो बहुत पुराना है सो) हम (सब आसमानी) 
किताबों में नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि उस जमीन (यानी जन्नत) के मालिक मेरे नेक 
बन्दे होंगे(05) 


नोटः- याजूज माजूज एक कौम है जो दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में आबाद है जहां तक लोगों की 
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पहुंच नहीं कियामत के नज़दीक ज़माने में वो खोल दिये जाएंगे और दुनिया में बड़ा फुसाद 
मचाएंगे इस का किस्सा सूरत कहफ में आया है वहां देख लिया जाए। 
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आयत न० 06 से 2 

बेशक इस (कुरआन या उस के हिस्से यानी इस सूरत) में काफ़ी नसीहत है उन लोगों के 
लिए जो इबादत करने वाले हैं (और जो सरकशी करने वाले हैं हिदायत तो उन के लिए भी है 
मगर उनमें चाहत नहीं इसलिए उन को नफा नहीं होता)(06) और (ऐ पैगम्ब) हम ने आप को 
सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा (है वो रहमत और महरबानी ये ही है कि लोग पैगम्बर 
की बातों को मानें और हिदायत का फाइदा उठाएं और जो न माने उस की गलती) है(07) आप उन 
लोगों से (दोबारा) कह दीजिए कि मेरे पास तो ये ही वही आई है कि तुम्हारा माबूद तो एक 
ही माबूद है तो (इस की सच्चाई साबित हो जाने के बाद) अब भी तुम मानते हो (या नहीं यानी 
अब तो मान लो)(08) फिर भी अगर ये लोग (इसके मानने से) मुंह मोड़ें तो आप कह दीजिए 
कि मैं तुम को साफु-साफु ख़बर सुना चुका हूं (दीन की सच्चाई की भी और इसके इनकार पर 
जो सज़ा मिलेगी उस की भी), और (अगर इस सज़ा के बारे में तुम को कुछ शक है तो समझ लो 
कि सज़ा का मिलना तो यकीनी है मगर) मैं यह नहीं जानता कि जिस (सजा) का तुम से वादा 
हुआ है वो नजदीक (ही होने वाली) है या दूर (ज़माने में होने वाली है लेकिन उस सज़ा का होना 
जरूरी) है(09) अल्लाह तआला को (तुम्हारी) पुकार कर कही हुई बात का भी पता है और 
जो तुम दिल में रखते हो उस का भी पता है(0) और (अजाब में देरी से धोके में न रहना 
यह देरी भी किसी ख़ास वजह से हो रही है) मैं नहीं जानता (कि वो वजह क्या है हां इतना कह 
सकता हूं कि) शायद (यह अजाब में देरी) तुम्हारे लिए इम्तिहान हो (कि शायद सबक लेकर ईमान 
ले आएं) और एक (थोड़े) वक़्त (यानी मौत तक) फाइदा पहुंचाना हो (कि मजों में लगे रहें और 
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अजाब बढ़ता चला जाए)() पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) ने (जब देखा कि इन बातों से 
हिदायत नहीं हुई तो अल्लाह तआला की इजाजत से) कहा कि या रब मेरे (हमारे और हमारी कौम 
के बीच) फैसला कर दीजिए (जो कि सदा) इन्साफु का (हुआ करता है मतलब यह कि मुसलमानों से 
जो मदद के वादे हैं वो पूरे कर दीजिए) और (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से यह 
भी कहा कि) हमारा रब बड़ा महरबान है जिससे उन बातों के मुकाबिले में मदद चाही जाए 
जो तुम बनाया करते हो (कि मुसलमान जल्दी मिलयामेट हो जाएंगे यानी हम उसी महरबान रब से 
तुम्हारे मुकाबिले में मदद चाहते हैं)(2)। 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि मैं अल्लाह की भेजी 
हुई रहमत हूं ताकि (अल्लाह के हुक्म मानने वाली) एक कौम को सरबलन्द कर दूं और दूसरी 
कौम (जो अल्लाह का हुक्म मानने वाली नहीं उन को) पस्त कर दूं। 
इससे मालूम हुआ कि जिहाद करना भी ऐन रहमत है। (इब्ने कसीर) 
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22-सूरत-हज्ज 
इस मदनी सूरत में 78! आयतें और “0' रूकू हैं 
०02%0:58%॥ »-<. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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ऐ लोगों अपने रब (के गुस्से) से डरो (और ईमान लाओ और कहना मानो क्योंकि) बेशक 
कियामत का भौंचाल बड़ी भारी चीज़ होगी (जिस का आना ज़रूरी है उस दिन से बचने की अब 
फिक्र करो जिस का तरीका परहेज़गारी है)|॥) जिस दिन तुम लोग उस (भौंचाल) को देखोगे उस 
दिन (यह हाल होगा कि) सभी दूध पिलाने वाली (डर की वजह से) अपने दूध पीते (बच्चे) को 
भूल जाएंगी और सभी हमल वाली अपना बच्चा (दिन पूरे होने से पहले) गिरा देंगी और तुम्हें 
लोग नशे की सी हालत में दिखाई देंगे हालांकि वो नशे में नहीं होंगे (और वहां नशे की चीज़ें 
होंगी ही नहीं) बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही सख्त चीज़ है (जिस के डर की वजह से उन की 

हालत नशे वाले की सी हो जाएगी)(2)। 
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और कुछ आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तआला के बारे में (यानी उस की हस्ती या खूबियों 
या कामों के बारे में) बे जाने बूझे झगड़ा करते हैं और हर सरकश शैतान के पीछे चल पड़ते 
(हैं यानी उसके बहकाए में आ जाते) हैं(3) जिस के बारे में (अल्लाह के यहां से) यह बात लिखी 
जा चुकी है (और तय हो चुकी है) कि जो आदमी उससे वास्ता रक्खेगा (यानी उसके पीछे चलेगा) 
तो उस का काम ही यह है कि वो उस को (सही रास्ते से) गुमराह कर देगा और उस को 
दोजख़ के अजाब का रास्ता दिखा देगा(4) ऐ लोगो अगर तुम (कियामत के दिन) दोबारा जिन्दा 
होने के बारे में शक में हो तो (ज़रा सोचो कि) हमने (पहली बार) तुम को मिट्टी से बनाया 
(क्योंकि जिस खुराक से मनी बनती है वो मिट्टी से पैदा होती है) फिर मनी से फिर जमे हुए खून 
से फिर बोटी से कि (कुछ) पूरी होती है (कि उसमें पूरे हिस्से बन जाते हैं) और (कुछ) अधूरी 
भी (होती है कि कुछ हिस्से अधूरे रह जाते हैं और ऐसा इसलिए बनाया) ताकि हम तुम्हारे सामने 
(अपनी कुदरत) दिखा दें (और इसी से साबित है कि दोबारा पैदा करने की भी कुदरत है) और हम 
मां के पेट में जिस (बच्चे) को चाहते हैं एक जमाने तक (यानी पैदा होने के वक़्त तक) ठहराए 
रखते हैं (और जिस को ठहराना नहीं चाहते वहां बच्चा गिर जाता है) फिर (उस तय ज़माने के बाद) 
हम तुम को बच्चा बना कर (मां के पेट से) बाहर लाते हैं फिर (उस के बाद तीन किसमें हो 
जाती हैं एक किस्म यह कि तुम में से कुछ को जवानी तक मुहलत देते हैं) ताकि तुम अपनी भरी 
जवानी (की उम्र) तक पहुंच जाओ, और कुछ तुम में वो भी हैं जो (जवानी से पहले ही) मर 
जाते हैं (यह दूसरी किस्म हुई) और कुछ तुम में वो हैं जो निकम्मी उम्र (यानी ज़्यादा बुढ़ापे) तक 
पहुंचा दिये जाते हैं जिस का असर यह है कि एक चीज़ जान कर फिर अनजान हो जाते (हैं 
जैसा कि अक्सर बूढ़ों को देखा गया है कि अभी एक बात बताई और अभी फिर पूछ रहे हैं यह 
तीसरी किस्म हुई ये सब हालतें भी अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियां) हैं, और (दूसरी दलील 
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यह है कि) तुम जमीन को देखते हो कि सूखी (पड़ी) है फिर जब हम उस पर पानी बरसाते 
हैं तो उभरती और फूलती है और हर किस्म (यानी तरह-तरह) की अच्छी-अच्छी चीज़ें उगाती 
है(5) (और) यह (सब कुछ) इसलिए हुआ कि अल्लाह तआला ही का वजूद (पूरा और) हक है 
और वो ही बेजानों में जान डालता है और वो हर चीज़ की कुदरत रखता है(6) 
और (इसलिए हुआ कि) कियामत आने वाली है उसमें ज़रा शक नहीं और अल्लाह तआला 
(कियामत में) कुब्र वालों (यानी मुर्दों) को दोबारा पैदा कर देगा(7) और कुछ आदमी ऐसे होते हैं 
कि अल्लह तआला के बारे में बिना जानकारी (यानी ज़रूरी इल्म) और बिना दलील और बिना 
रौशन किताब के झगड़ा करते हैं(8) (और बड़े आलिमों की बात मानने से) घमन्ड करते (हुए 
झगड़ते) हैं ताकि (दूसरे लोगों को भी) अल्लाह की राह से (यानी सच्चे दीन से) गुमराह कर दें, 
ऐसे आदमी के लिए दुनिया में रूसवाई है और कियामत के दिन हम उस को जलती आग 
का अजाब चखा देंगे(9) (और उससे कहा जाएगा कि) यह तेरे हाथों किये हुए कामों का बदला 
है और यह बात तय है कि अल्लाह तआला (अपने) बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं (बस 
तुझ को बिना जुर्म सज़ा नहीं दी गई)(0)। 


नोट:- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने ऐसी उम्र से पनाह मांगी है जिस में सोच समझ और 
अक्ल जाती रहे। 
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आयत नं० ]] से 6 
और कुछ आदमी अल्लाह की इबादत (इस तरह) करते हैं जैसे (कोई किसी चीज के) 
किनारे पर (खड़ा हो और मौका पाकर चल देने पर तैयार) हो, फिर अगर उस को कोई (दुनिया 
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का) नफा पहुंच गया तो उस की वजह से (इस्लाम पर) जम गया, और अगर उस को (किसी 
परीशानी से) आजमाया गया तो मुंह उठा कर (कुफ्र की तरफ) चल दिया (जिससे) दुनिया व 
आखरत दोनो खो बैठा, ये ही है खुला नुकुसान() (दुनिया का नुकूसान तो आज़माने को मुसीबत 
का आना और आख़रत का नुकसान यह हुआ कि इस्लाम और) अल्लाह को छोड़ कर उसी चीज़ 
की इबादत करने लगा जो (इतनी मजबूर और बेबस है कि) न उस को नुकसान पहुंचा सकती 
है न नफा पहुंचा सकती है (यानी उस की इबादत न करो तो कोई नुकसान न पहुंचा सके और 
करो तो नफा न पहुंचा सके) यह परले दर्जे की गुमराही है(2) (सिर्फ ये ही नहीं कि उस की 
इबादत से कोई नफा न पहुंचे बल्कि उल्टा नुकसान है क्‍योंकि) वो ऐसे की इबादत कर रहा है कि 
उस का नुकसान उसके नफुे से ज़्यादा करीब है, ऐसा मददगार भी बुरा और ऐसा साथी भी 
बुरा (जो किसी तरह किसी हाल किसी के काम न आए)($) बेशक अल्लाह तआला ऐसे लोगों को 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किये (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे 
नहरें बहती होंगी, (और अल्लाह जिस आदमी या कौम को कोई सवाब या अजाब देना चाहे उस को 
कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला (बड़ी कुदरत वाला है) जो इरादा कर लेता है उस 
को पूरा करता है(4) जो आदमी (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसललम के साथ मुखालफृत और 
दुशमनी करके) यह सोचता हो कि (मैं हावी हो जाऊंगा और आप के दीन की तरक्की को रोक दूंगा 
और यह कि) अल्लाह तआला रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) की (और आप के दीन की) 
दुनिया व आख़रत में मदद न करेगा तो उस को चाहिए कि एक रस्सी आसमान तक तान ले 
(और आसमान से बान्ध दे) फिर (उस रस्सी से अगर आसमान पर पहुंच सके तो पहुंच जाए ताकि) 
उस वही को रोक दे (और ऐसा कोई कर नहीं सकता) तो फिर सोचना चाहिए कि उस की 
(यह) कोशिश (जिससे बिल्कुल मजबूर है) उस के गुस्से की चीज़ को (यानी वही को) रोक सकती 
है([5) और हम ने इस (कुरआन) को इसी तरह उतारा है (कि इसमें हमारे इरादे और कुदरत के 
सिवा किसी का दखल नहीं) जिसमें (दीन की सच्चाई की) खुली-खुली निशानियां हैं और अल्लाह 
तआला ही जिस को चाहता है हिदायत करता है (6) 


नोट:- इस्लाम के दुशमन यह चाहते हैं कि अल्लाह तआला अपने पैग़म्बर और उसके दीन की मदद न 


करे और यह तो जभी हो सकता है जबकि खुदा न करे पैगम्बर से पैगम्बरी छिन जाए क्‍योंकि 
अल्लाह तआला अपने जिस बन्दे को पैगम्बर बनाता है उसकी मदद तो दुनिया व आख़रत में 
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करने का अल्लाह की तरफ से वादा है तो जो आप के दीन की तरक्की को रोकना चाहता है 
उस को चाहिए कि वही को रोक दे यानी पैगम्बरी छिनवा दे और यह हो नहीं सकता तो 
अल्लाह की मदद और दीन की तरक्की भी रोकी नहीं जा सकती। 
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आयत नं० ]7 से 24 

इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान और यहूदी और साबी और ईसाई और मजूसी 
और मुशरिक लोग अल्लाह तआला इन सब के बीच में कियामत के दिन (खुला) फैसला (कर 
देगा कि मुसलमानों को जन्नत में और सब किस्म के काफ्रों को जहन्नम में दाखिल) कर देगा, बेशक 
अल्लाह तआला हर चीज को जानता है(7) क्‍या तुम यह बात नहीं जानते कि अल्लाह 
तआला के सामने (अपनी-अपनी हालत के हिसाब से) सब सर झुकाते हैं जो कि आसमानों और 
जो जमीन में हैं और सूरज और चानन्‍्दर और तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और 
(सभी के ताबेदार होने के बावजूद इन्सान जो ख़ास दर्जे की अक़्ल भी रखता है वो सब के सब 
ताबेदार नहीं बल्कि) बहुत से (तो) आदमी भी (ताबेदारी करते हैं) और बहुत से ऐसे हैं जो 
अजाब के हकदार हैं, और (यह सच है कि) जिस को अल्लाह ज॒लील करे (कि उस को हिदायत 
की तौफीक्‌ न हो) उस का कोई इज्जत देने वाला नहीं (और) अल्लाह तआला (की मर्जी कि 
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अपनी हिकमत से) जो चाहे करे(8) (जिन का जिक्र ऊपर आयत में हुआ है) ये दो फ्रीक हैं 
(एक मोमिन दूसरा काफिर फिर काफिरों की कई किसमें हैं यहूदी, ईसाई, साइब, मजूसी और बुत परस्त) 
जिन्होंने अपने रब के बारे में आपस में झगड़ा किया (इस झगड़े का फैसला कियामत में इस तरह 
होगा कि) जो लोग काफिर थे उन के (पहनने के) लिए आग के कपड़े तैयार किये जाएंगे (यानी 
आग उनके पूरे बदन को इस तरह घेरे होगी जैसी कपड़े), और उन के सर के ऊपर से तेज़ गर्म 
पानी छोड़ा जाएगा(9) जिससे उनके पेट की चीजें (यानी आन्तें) और खालें सब (गल जाएंगी 
यानी यह खौलता हुआ तेज़ पानी कुछ पेट के अन्दर चला जाएगा जिससे आन्तें) गल जाएंगी(20) 
और उन के (मारने के) लिए हथौड़े होंगे (और उस मुसीबत से कभी छुटकारा न होगा)(2) वो 
लोग जब (दोजख़ में) तंग आकर उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसी में धकेल दिये 
जाएंगे, और कहा जाएगा कि जलने का अजाब (सदा के लिए) चखते रहो (कभी निकलना नसीब 
न होगा)(22) बेशक अल्लाह तआला उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये 
(जन्नत के) ऐसे बागोों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी उन को वहां सोने के 
कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और वहां कपड़े उनके रेशम के होंगे(283) और (यह सब 
इनआम व इज्जत इस वजह से कि दुनिया में) उन को पाक कलमे (के यकीन करने) की हिदायत 
हो गई थी और उन को उस (अल्लाह) के रास्ते की हिदायत हो गई थी जो तारीफ का 
हकृदार (है वो रास्ता इस्लाम) है(24)। 


नोट:- सोने का जेवर और रेशम का कपड़ा पहनने की दुनिया में तो सिर्फ औरतों को इजाजत है मर्दों 
को नहीं मगर जन्नत में मर्दों को भी इजाज़त होगी। 
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आयत नं० 25 से 29 

बेशक जो लोग काफिर हुए और (मुसलमानों को) अल्लाह के रास्ते से और खाना काबा 
से रोकते हैं (ताकि मुसलमान उमरा अदा न कर सकें जब कि) इसको हम ने सभी लोगों के वास्ते 
बनाया है कि इसमें सब बराबर हैं इस (हरम के पास) में रहने वाले भी और बाहर से आने 
वाले (मुसाफिर) भी, और जो कोई इसमें (यानी हरम शरीफ में) जुल्म के साथ कोई बेदीनी का 
काम करने का इरादा करेगा तो हम उस आदमी को दर्दनाक अजाब (का मज़ा) चखाएंगे(25) 
और (उस बात को याद दिलाइये) जब कि हम ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को खाना काबा की 
जगह बता दी (क्योंकि उस वक़्त ख़ाना काबा बना हुआ न था और हुक्म दिया) कि (इस मकान को 
इबादत के लिए तैयार करो और इस इबादत में) मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करना (यह 
असल में उनके बाद के लोगों को सुनाना था और यह भी समझाना था कि काबे की तरफ नमाज़ पढ़ने 
और उस का तवाफ करने से किसी जाहिल को यह शक न हो जाए कि ये ही माबूद है) और मेरे 
घर को तवाफ करने वालों के और (नमाज़ में) खड़े होने वालों और रूकू और सजदा करने 
वालों के वास्ते (गन्दगी और कुफ्र व शिर्क से) पाक रखना (यह भी असल में दूसरों ही को सुनाना 
था) (26) और (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यह भी कहा गया कि) लोगों में हज (के फर्ज होने) का 
ऐलान कर दो (इस ऐलान से) लोग तुम्हारे पास (यानी तुम्हारे इस पाक घर के पास) चले आएंगे 
पैदल भी और (लम्बे सफर की वजह से) दुबली (हो जाने वाली) ऊंटनियों पर भी जो कि दूर के 
रास्तों से पहुंची होंगी(27) (और वो लोग इसलिए आएंगे) ताकि अपने (अपने दीनी और दुनिया के) 
फाइदों के लिए हाजिर हो जाएं और (इसलिए आएंगे) ताकि तय दिनों में (जो कुर्बानी के दिन 
दसवीं से बारहवीं जिलहिज्जा तक हैं) उन ख़ास जानवरों पर (यानी कुर्बानी के जानवरों पर जबह के 
वक्‍त) अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह तआला ने उन को दिये हैं, (ऐ मुसलमानों) उन (कुर्बानी 
के) जानवरों में से तुम भी खाया करो (कि यह जाइज़ है और मुस्ततब यह है कि) गरीब 
परीशानहाल को भी खिलाया करो(28) फिर (कुर्बानी के बाद) लोगों को चाहिए कि अपना मैल 
दूर करें (यानी अहराम खोल दें बाल कटालें) और अपने वाजिब हुक्‍मों को पूरा करें और (उन्हीं 
ख़ास दिनों में) इस अमन वाले घर (यानी ख़ाना काबा) का तवाफ्‌ करें (यह तवाफ तवाफे जियारत 
कहलाता है)(29) 


नोट:- वो काम जिनका करना सवाब है और न करना गुनाह नहीं शरीअत में “मुस्तहब” कहलाते हैं। 
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आयत नं० 30 से 33 

यह बात तो हो चुकी (जो हज के ख़ास हुक्म थे) और (अब दूसरे आम हुक्म जिनमें हज 
और हज के सिवा दूसरे मसअले भी हैं सुनो कि) जो आदमी अल्लाह तआला के इज्जत वाले 
हुक्मों का अदब करेगा तो यह उसके हक में उसके रब के नज़दीक बहुत अच्छा (है हुक्मों का 
अदब करने में यह भी दाखिल है कि उन को जाने और यह भी कि उन पर चले कि यह काम अज़ाब 
से छुटकारा और सदा के चैन का सामान) है, और उन सब जानवरों को तुम्हारे लिए हलाल कर 
दिया है सिवाए उन (कुछ जानवरों) के जो तुम को पढ़ कर सुना दिये गये हैं (यानी सूरत 
अनआम में और इस जगह जानवरों के हलाल होने का जिक्र इसलिए किया गया कि अहराम की हालत 
में शिकार की पाबन्दी से किसी को अहराम की हालत में जानवरों के मना होने का शक न हो जाए 
और जब दीन व दुनिया की भलाई अल्लाह के हुक्‍मों की इज्जत में है) तो तुम लोग गन्दगी से यानी 
बुतों से अलग रहो (क्योंकि मुशरिक लोग हज करते हुए अल्लाह के साथ बुतों का नाम भी लेते थे) 
और झूटी बात (चाहे वो झूट शिर्क की बातों का हो या दूसरी बातों का उस) से बचते रहो(30) 
(इस तरह से कि) अल्लाह की तरफ झुके रहो उस के साथ (किसी को) साझी मत ठहराओ, 
और जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो (उस की हालत ऐसी होगी कि) जैसे वो 
आसमान से गिर पड़ा फिर परिन्दों ने उस की बोटियां नोचलीं या हवा ने उस को किसी दूर 
जगह ले जाकर फेंक दिया(3) यह बात भी हो चुकी और (अब एक ज़रूरी बात कुर्बानी के 
जानवरों के बारे में सुन लो कि) जो आदमी अल्लाह के दीन की इन (बताई) यादगारों का पूरा 
अदब करेगा तो उस का यह अदब करना दिल की परहेज़गारी की बात (है यादगारों के अदब 
से मुराद अल्लाह के हुक्‍्मों की पाबन्दी है जो कुर्बानी के बारे में हैं चाहे ज़बह से पहले के हुक्म या 
जबह के वक़्त के हुक्म जैसे तकबीर पढ़ना या ज़बह के बाद के हुक्म जैसा कि जिसका खाना जिसके 
लिए हलाल है वो खाए और वो न खाए जिसका खाना जिसके लिए हलाल नहीं) है(32) तुम को उन 
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(जानवरों) से एक तय वक़्त तक फाइदे उठाना जाइज़ है (यानी जब तक वो हरम की कुर्बानी के 
लिए नामज़द न किये जाएं तो उन से दूध या सवारी या सामान लादने का फाइदा उठाना जाइज़ है 
मगर जब उन को नामज़द कर दिया तो फिर उन से कोई नफा उठाना जाइज नहीं) फिर (नामजुद 
करने के बाद) उस के ज़बह हलाल होने की जगह उसी पुराने घर (यानी ख़ाना काबा) के आस 
पास है (यानी हरम की हदों से बाहर ज़बह न करें)(33) 


नोट:- मिना जहां कुर्बानी होती है वो हरम की हों में ही है। 
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आयत नं० 34 से 38 

और (जितने भी शरीअत वाले हुए हैं उन में से) हम ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी करना 
इसलिए रक्‍्खा था कि वो उन ख़ास जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन को दिये 
थे (बस असल चीज यह नाम लेना था), सो (इससे यह बात निकल आई कि) तुम्हारा (सच्चा) माबूद 
एक ही खुदा है तो तुम बस उसी के होकर रहो, और (ऐ पैगम्बर जो लोग हमारी इस बात पर 
चलें) आप (ऐसे अल्लाह के हुक्‍्मों के सामने) गर्दन झुका देने वालों को (जन्नत की) खुशखबरी 
सुना दीजिए(34) जो (इस तौहीद ख़ालिस की बरकत से) ऐसे हैं कि जब (उन के सामने) अल्लाह 
का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जो उन मुसीबतों पर सब्र करते हैं 
जो उन पर पड़ती हैं और जो नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और जो कुछ हम ने उन को 
दिया है उसमें से (अल्लाह के रास्ते में) खर्च करते हैं(35) और कुर्बानी के ऊंट और गाय को 
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(और इसी तरह भेड़ बकरी को भी) हम ने अल्लाह (के दीन) की यादगार बनाया है (और) उन 
जानवरों में तुम्हारे (और भी) फाइदे हैं (जैसे दुनिया का फाइदा खाना और खिलाना और आख़रत 
का फाइदा सवाब है), सो (जब उसमें ये भलाइयां हैं तो) तुम उन पर खड़े करके (ज़बह करने के 
वक्‍त) अल्लाह का नाम लिया करो (खड़े करके ज़बह करना सिर्फ ऊंटों के लिए है) बस जब वो 
किसी करवट के बल गिर जाएं (और ठन्‍्डे हो जाएं) तो (उन का गोेश्त) तुम खुद भी खाओ 
और न मांगने वाले (को भी) और मांगने वाले को (भी यानी दोनों किस्म के गरीबों को) खाने को 
दो, (और) हमने इन जानवरों को इस तरह तुम्हारा ताबेदार कर दिया ताकि तुम (इस ताबेदार 
बनाने पर अल्लाह का) शुक्र करो(86) (और) अल्लाह तआला के पास न उन का गोश्त पहुंचता 
है और न उन का खून, लेकिन उस के पास पहुंचता है तुम्हारा तकृवा (यानी नीयत की 
सच्चाई), इसी तरह अल्लाह तआला ने इन जानवरों को तुम्हारा ताबेदार कर दिया कि तुम 
(अल्लाह के रास्ते में उन को कुर्बान करके) इस बात पर अल्लाह की बड़ाई (बयान) करो कि 
उसने तुम को (इस तरह कुर्बानी करने की) तौफीक्‌ दी (वर्ना अगर अल्लाह की तौफीक न होती तो 
या तो ज़बह ही में शक निकाल कर यह इबादत न कर पाते या अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पर 
ज़बह करने लगते), और (ऐ पैगम्बर सच्ची नीयत से) नेक काम करने वालों को ख़ुशख़बरी सुना 
दीजिए (37) (और) यकीन जानो कि अल्लाह तआला (इन मुशरिकों के सताने से जल्दी ही) ईमान 
वालों का बचाव करेगा (कि हज व उमरे से रोक ही न सकेंगे), बेशक अल्लाह तआला किसी 
दगाबाज़ कुफ्र करने वाले को पसन्द नहीं करता (बल्कि ऐसे लोगों से नाराज़ है इसलिए अन्जाम 
कार इन लोगों को नाकाम और सच्चे मोमिनों को कामयाब करेगा)(58) 


नोट:- यहां मालूम हुआ कि इबादत में असल चीज़ नीयत की सच्चाई है इसके बिना इबादतों का असली 

फाइदा हासिल नहीं होता। 
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आयत नं० 39 से 4 

इजाजत लड़ने की (काफिरों से अब तक न थी लेकिन अब) उन लोगों को देदी गई जिन 
से (काफिरों की तरफ से) लड़ाई की जाती है इस वजह से कि उन पर (बहुत) जुल्म किया गया 
है (यह वजह है जिहाद के जाइज़ होने की), और (इस इजाजत की हालत में मुसलमानों के कम होने 
और काफिरों के ज़्यादा होने पर नज़र न करना चाहिए क्‍योंकि) बेशक अल्लाह तआला उन 
(मुसलमानों) को जीत दिलाने की पूरी कुदरत रखता है(39) जो (बेचारे) अपने घरों से निकाले 
गये सिर्फ इतनी बात पर कि वो यह कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है (यानी तौहीद के 
अकीदे पर काफिरों का यह गुस्सा था कि उन को इतना परीशान किया कि वतन छोड़ना पड़ा), और 
(जिहाद में छुपी भलाई के बारे में बताते हैं कि) अगर यह बात न होती कि अल्लाह तआला (सदा 
से) लोगों का एक दूसरे (के हाथ) से ज़ोर न घटावाता रहता (यानी हक वालों को नाइन्साफों पर 
कभी-कभी हावी न करता रहता) तो (अपने अपने जमानों में) ईसाइयों और यहूदियों की इबादत 
गाहें और (मुसलमानों की) वो मस्जिदें जिन में अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है सब ढाए 
(जाते और मिट) जाते, और बेशक अल्लाह तआला उसकी मदद करेगा जो कि अल्लाह (के 
दीन) की मदद करेगा (यानी उस का लड़ना सिर्फ अल्लाह के लिए हो), बेशक अल्लाह तआला बड़ी 
ताकृत वाला (और) ज़ोर वाला (है वो जिसको चाहे ताकृत और हुकूमत दे सकता) है(40) (और) ये 
लोग ऐसे हैं कि अगर हम इन को दुनिया में हुकूमत देदें तो ये लोग खुद भी नमाज़ की 
पाबन्दी करें और ज़कात दें और (दूसरों को भी) नेक कामों के करने को कहें और बुरे कामों 
से मना करें, और सब कामों का अन्जाम तो अल्लाह ही के कब्जे में है (बस मुसलमानों की 
अब की हालत देख कर यह कोई क्योंकर कह सकता है कि अन्जाम भी उन का ये ही रहेगा बल्कि हो 
सकता है कि इस का उलट हो जाए जैसा कि ऐसा ही हुआ)(47) 


नोट:- ऊपर वाली आयत में दी गई खुशख़बरी इस बात की दलील है कि खुलफाए राशिदीन सब के 
सब हक पर थे और उन के जमाने में जो इन्तिजाम हुकूमत का था वो हक और सही और 
अल्लाह तआला की मर्जी के मुताबिक था। 

॥ 2८८३3 , | 2८६० ८25 १ 5६4०2 है) 9224 ६9 (६ 2 #9द्व 22८2८ लए श्र्ट्द |] 99 55४ १ १०४ 
एुख्> 50 29 ०४३ ०2०2) ०५३ ०००४ ५००3 ८2% ०४ ०७५४ ०:४७ ७ ०५०३-०५ ०५ 
रह श्र्द्ध » ६८६ 5 ५ ५४ 4 25 6 222८4 ८5, भ्र5 ०] ५ हक ।53 » 5४ “हू 2 452 
525 ०2 ०६५४४ ल/- ८६ "3 ०७ ३ # 5७४ <_४ उ४ ७५) $+ ५८५७ 


पाराः व7 


पाराः 77 इक़तराबा[ 40 22-हज्ज 


८6“ 22 ॥ ८ 


है ५३७४ ०७४ ७ 0५-२५ >० 5 209०5 2५ 3 ६६५)+ ४ ७४ 508 25 ७४.४ 
4४ 22329 #&5४७ ४87५, ८५७४ ८५४ 6 ८४४ ५४४ ०6 ८४5४ 209 


230८“? “/>0 , ४ 9८ 4 /5 ८22 5./ 5/ 99) 29268? 


<४ ८८५४६: ७) 9५0 ०००९ (० 3 ०2. <0१०००-०२ 3 ७ »१०-०/ ॥ 5.| ५५७ 
७222/8॥57%8%%508४950 2:9४ :265७८३३५४७४४३८ ० ०४ 
७), 58% 28 2०७४८ 5 ४४ ८2४8 6७४ ४2४ 20४ ७ ८४6 ६६ 55 
७ त्थणी ए5> 2 0०5०५ 0।%-८2.5७ #2 
आयत नं० 42 से 5] 

और (ऐ पैगम्बर) ये (झगड़ने वाले लोग) अगर आप को झुटलाते हैं तो (आप ग़म न करें 
क्योंकि) इन लोगों से पहले झुटला चुकी हैं नूह की कौम और आद व समूद (की कौमें)(42) 
और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम(45) और मदयन वाले भी (अपने-अपने नबियों को 
झुटला चुके हैं) और मूसा (अलैहिस्सलाम) को भी झूटा बताया (मगर झुटलाने के बाद) मैंने उन 
काफ्रों को (कुछ दिन) मोहलत दी (जैसे आज के काफ्रों को मोहलत दे रक्खी है) फिर मैंने उन 
को (अजाब में) पकड़ लिया तो (देखो) मेरा अजाब कैसा हुआ (44) सो कितनी बस्तियां हैं जिन 
को हमने (अज़ाब से) हलाक किया जिनकी हालत यह थी कि वो जुल्म (और नाफ्रमानी) करती 
थी तो (अब उनकी यह हालत है कि) वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं (यानी वीरान हैं कि पहले 
छत गिरी फिर दीवारें आपड़ी) और (इसी तरह उन बस्तियों में) बहुत से बेकार कुएं (जो पहले 
आबाद थे) और बहुत से पक्के कली चूने के महल (जो अब टूट गये हैं ये सब उन बस्तियों के 
साथ तबाह हुए बस इसी तरह अपने वक्‍त पर इस जमाने के लोग भी अज़ाब में पकड़े जाएंगे)(45) तो 
क्या यह (सुन कर) लोग मुल्क में चले फिरे नहीं जिससे उनके दिल ऐसे हो जाएं कि उनसे 
समझने लगें या उनके कान ऐसे हो जाएं कि उन से सुनने लगें, बात यह है कि (न समझने 
वालों की कुछ) आंखें अन्धी नहीं हो जाया करतीं बल्कि दिल जो सीनों में हैं वो अन्धे हो जाते 
हैं (इन काफिरों के भी दिल अन्धे हो गये वर्ना पहली उम्मतों की हालतों से सबक लेते)(46) और ये 
लोग (पैगम्बरी में शक डालने के लिए) आप से अज़ाब (जल्दी लाने) की मांग करते हैं (और 
अज़ाब के जल्दी न आने से यह दलील लेते हैं कि अज़ाब आने वाला ही नहीं) जब कि अल्लाह 
तआला कभी अपना वादा खिलाफ न करेगा (यानी वादे के वक़्त पर ज़रूर अज़ाब होगा), और 
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आप के रब के पास का एक दिन (जिसमें अज़ाब होगा यानी कियामत का दिन गिनती या सख्ती 
में) एक हजार साल की बराबर है तुम लोगों की गिनती के हिसाब से (तो ये बड़े बेवकूफ हैं 
कि ऐसी मुसीबत की मांग करते हैं)|47) और (फिर सुन लो कि) बहुत सी बस्तियां हैं जिन को 
मोहलत दी थी और वो जुल्म (और नाफरमानी) करती थीं फिर मैंने उन को (अजाब में) पकड़ 
लिया और सब को मेरी ही तरफ लौटना होगा (उस वक़्त पूरी सज़ा मिलेगी)|48) आप (यह भी) 
कह दीजिए कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे लिए एक साफ डराने वाला (पैगम्बर) हूं (अज़ाब देने या न 
देने में मेरा दखल नहीं न मैंने इसका दावा किया है)(49) तो जो लोग (इस डर को सुन कर) ईमान 
ले आएं और अच्छे काम करने लगे उन के लिए मुआफी और इज्जत की रोजी (यानी जन्नत) 
है (50) और जो लोग हमारी आयतों के बारे में (उनके इनकार और झुटलाने की) कोशिश करते 
रहते हैं (पैग़म्बर और मोमिनों को) हराने (यानी मजबूर करने) के लिए ऐसे लोग दोजख में (रहने) 
वाले हैं(5) 
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आयत नं० 52 से 57 
और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ये लोग जो शैतान के बहकाने से आप से झगड़ा 
करते हैं यह कोई नई बात नहीं बल्कि) हम ने आप से पहले कोई रसूल और कोई नबी ऐसा 
नहीं भेजा जिस के साथ यह किस्सा न हुआ हो कि जब उस ने (अल्लाह तआला के हुकमों में 
से) कुछ पढ़ा (तब ही) शैतान ने उस के पढ़ने में (काफिरों के दिलों में) शक (और ऐतराज) 
डाला (और काफिर उन्हीं शक व ऐतराज़ों को पेश करके पैगम्बरों से बहस व झगड़ा किया करते थे), 


पाराः व7 


पाराः 7 इक़तराबा[ 42 22-हज्ज 
फिर अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शक को (साफ दलीलों के जवाब से) मिटा देता है 
(जैसा कि सही जवाब के बाद ऐतराज़ दूर हो जाता है) फिर अल्लाह तआला अपनी आयतों (की 
बातों) को (उन जवाबों से और) ज़्यादा मज़बूत कर देता है, और अल्लाह तआला (इन ऐतराज़ों 
के बारे में) खूब इल्म वाला है (और उनके जवाब सिखाने में) ख़ूब हिकमत वाला है(52) (और 
यह सारा किस्सा इसलिए बयान किया है) ताकि अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शक शुबहों 
को ऐसे लोगों के लिए इम्तिहान (का सामान) बना दे जिन के दिल में (शक की) बीमारी है 
और जिन के दिल (बिल्कुल ही) सख्त (हैं कि वो शैतान के बहकाने से शक से बढ़ कर झूट का 
यकीन किये हुए हैं सो उन का इम्तिहान होता है कि देखें जवाब के बाद अब भी शकों पर चलते हैं 
या जवाब को समझ कर हक्‌ को मानते) हैं, और असल में (ये) जालिम लोग (यानी शक करने 
वाले भी और झूट का यकीन करने वाले भी) बड़ी मुख़ालफृत में (हैं कि सच्चाई जानने के बाद भी 
हटधर्मी की वजह से नहीं मानते) हैं(53) और (इन शक व शुबहों को इसलिए दूर किया जाता है) 
ताकि जिन लोगों को (सही) समझ दी गई है वो (इन जवाबों से) इस बात का ज्यादा यकीन 
करलें कि यह (जो नबी ने पढ़ा है वो) आप के रब की तरफ से हक है सो ईमान पर ज्यादा 
जम जाएं फिर (ज़्यादा यकीन की बरकत से) उस (पर अमल करने) की तरफ उन के दिल और 
भी झुक जाएं, और सचमुच उन ईमान वालों को अल्लाह तआला ही सीधा रास्ता दिखाता है 
(फिर क्‍्योंकर इनको हिदायत न हो)(54) और (रहे) काफिर लोग (सो वो) सदा उस (पढ़े हुए हुक्म) 
की तरफ से शक ही में रहेंगे (जो उन के दिल में शैतान ने डाला था) यहां तक कि उन पर 
अचानक कियामत आजाएगी (जिस का डर ही काफी है चाहे अज़ाब न भी होता) या (इससे बढ़ 
कर यह कि) उन पर किसी बेबरकत दिन (यानी कियामत के दिन) का अज़ाब आ पहुंचे (मतलब 
यह कि ये बिना अज़ाब देखे कुफ्र से बाज न आएंगे मगर उस वक़्त फाइदा न होगा)(55) बादशाही 
उस दिन अल्लाह ही की होगी, वो उन सब (लोगों) के बीच (खुला) फैसला कर देगा, तो जो 
लोग ईमान लाएं होंगे और अच्छे काम किये होंगे वो चैन के बागों में होंगे (56) और जिन्होंने 
कुफ्र किया होगा और हमारी आयतों को झुटलाया होगा तो उन के लिए रूसवाई का अज़ाब 
होगा(57)। 
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आयत नं० 58 से 60 

और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में (यानी दीन की हिफाज़त के लिए) अपना वतन 
छोड़ा फिर वो लोग (काफिरों के मुकाबिले में) कृत्ल किये गये या (वैसे ही अपनी मौत) मर गये 
(वो नाकाम व महरूम नहीं चाहे उन को दुनिया का नफा न मिले मगर आख़रत में) अल्लाह तआला 
उन को ज़रूर अच्छी रोजी देगा (यानी जन्नत की अनगिनत नेमतें)। और बेशक अल्लाह तआला 
सब देने वालों से अच्छा (देने वाला) ऐै(58) (और इस अच्छी रोजी के साथ) अल्लाह तआला उन 
को (घर भी अच्छा देगा यानी) ऐसी जगह ले जाकर दाखिल करेगा जिस को वो (बहुत ही) पसन्द 
करेंगे (रही यह बात कि बहुत से हिजरत करने वाले नाकाम क्यों हुए उन की मदद क्‍यों न हुई तो 
इसकी वजह यह है कि) बेशक अल्लाह तआला (हर काम की हिकमत व भलाई को) ख़ूब जानने 
वाला है (उन की इस नाकामी में बहुत सी भलाइयां छुपी हैं और) बहुत सहार वाला (है इसलिए 
दुशमनों को एकदम सजा नहीं देता) है(59) यह (बयान तो) हो चुका और (आगे यह सुनो कि) जो 
आदमी (दुशमन को) उतनी ही तकलीफ पहुंचाए जितनी (दुशमन की तरफ से) उस को तकलीफ 
पहुंचाई गई थी फिर (इस बराबर सराबर हो जाने के बाद अगर उस दुशमन की तरफ से) उस 
आदमी को फिर सताया जाए तो अल्लाह तआला उस आदमी की ज़रूर मदद करेगा, बेशक 
अल्लाह तआला बहुत मुआफ करने वाला बहुत बख्शने वाला है(60) 


नोट:- अगर यह मोमिन पहली बार सताए जाने पर पहले ही सब्र करता तो इस का दर्जा बहुत ऊंचा 
होता भले ही जुल्म का उतना ही बदला लेना जाइज़ है। 
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आयत नं० 6] से 66 

यह (मोमिनों का हावी कर देना) कि अल्लाह तआला (की बड़ी कुदरत है वो) रात (के कुछ 
हिस्से) को दिन में और दिन (के कुछ हिस्से) को रात में दाखिल कर देता है (यह दुनिया का 
बदलाव एक कौम को दूसरी कौम पर हावी करने वाले बदलाव से ज़्यादा अचम्मे की बात है) और इस 
वजह से है कि अल्लाह तआला (इन सब की बातों और हाल को) ख़ूब सुनने वाला ख़ूब देखने 
वाला (है वो काफिरों के जुल्म और मोमिनों की मजबूरी को सुनता देखता) है(6व) और यह (मदद) 
इस वजह से (यकीनी) है कि (इसमें किसी ताकृत की मजाल नहीं जो इसमें अल्लाह तआला के हुकक्‍्मों 
में रूकावट करे क्‍योंकि) अल्लाह ही हक है और जिन चीजों की अल्लाह के सिवा ये लोग 
इबादत कर रहे हैं वो सब झूट है (कि वो मुहताज भी हैं कमज़ोर भी वो क्‍या अल्लाह के हुक्मों में 
रूकावट कर सकते हैं) और अल्लाह ही ऊंची शान वाला सब से बड़ा (है इस में सोचने से 
तौहीद का हक होना और शिर्क का ग़लत होना हर आदमी समझ सकता) है(62) क्‍या तुम नहीं 
जानते कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया जिससे ज़मीन हरीभरी हो गई, 
(फिर) बेशक अल्लाह तआला बहुत महरबान सब बातों का जानने वाला (है इसलिए बन्दों की 
जरूरतों को जानकर उसी हिसाब से महरबानी करता) है(65) सब उसी का है जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह तआला ही ऐसा है जो किसी का 
मुहताज नहीं हर तरह की तारीफ के लाइक है(64) (और) क्‍या तुम नहीं जानते कि अल्लाह 
तआला ने तुम लोगों के काम में लगा रक्‍्खा है जमीन की चीज़ों को और कशती को (भी) 
कि वो दरिया में उस के हुक्म से चलती है, और वो ही आसमानों को जमीन पर गिरने से 
थामे हुए हैं हां मगर यह कि उसी का हुक्म हो जाए (तो यह सब कुछ हो सकता है, और बन्दों 
के गुनाह और बुरे कामों की वजह से ऐसा हो जाना चाहिए था मगर फिर भी यह हुक्म नहीं देता तो 
वजह यह है कि) बेशक अल्लाह तआला लोगों पर नर्मी करने वाला और रहमत करने वाला 
है (65) और वो ही है जिसने तुम को जिन्दगी दी फिर (अपने वक्‍त पर) तुम को मौत देगा 
फिर (क्यामत में) तुम को जिन्दा करेगा, (इन नेमतों व अहसानों की वजह से चाहिए था कि लोग 
तौहीद अपनाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते मगर) सचमुच इन्सान है बड़ा नाशुक्रा (कि अब 
भी कुफ्र व शिर्क से बाज़ नहीं आता, ऐसे सब इन्सान नहीं बल्कि वो ही जो नाशुक्रे हैं)(66)। 
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आयत नं० 67 से 74 

(जितनी उम्मतें शरीअत वाली हुई हैं उनमें) हम ने हर उम्मत के लिए इबादत करने का 
एक तरीका रक्‍्खा है कि वो उसी तरीके पर इबादत किया करते थे तो (ऐतराज़ करने वाले) 
लोगों को चाहिए कि इस मुआमले में आप से झगड़ा न करें (उन को तो आप से बहस और 
झगड़ा करने का हकु नहीं मगर आप को हकु है इसलिए) आप (उन को) अपने रब (यानी उस के 
दीन) की तरफ बुलाते रहिए, बेशक आप सही रास्ते पर हैं (सही रास्ते पर चलने वाले को हकु 
होता है कि ग़लत रास्ते पर चलने वालों को अपनी तरफ बुलाए ग़लत रास्ते वाले को यह हक नहीं 
होता)(67) और अगर (इस पर भी) ये लोग आप से झगड़ा करते हैं तो आप यह कह दीजिए 
कि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों को ख़ूब जानता है (वो ही तुम को समझेगा)(68) अल्लाह 
तआला तुम्हारे बीच कियामत के दिन (खुला) फैसला कर देगा जिन चीज़ों में तुम झगड़ते 
थे(69) क्‍या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला सब चीजों को जानता है जो कुछ आसमान 
और जमीन में हैं, (और यह भी) यकीनी बात है कि यह (यानी उनकी सब बातें और काम) 
आमाल नामे में (भी लिखी) हैं, (बस) बेशक (साबित हो गया कि) यह (फैसला करना) अल्लाह 
तआला के लिए आसान है(70) और ये (मुशरिक) लोग अल्लाह तआला के सिवा ऐसी चीज़ों 
की इबादत करते हैं जिन (की इबादत के जाइज़ होने) पर अल्लाह तआला ने कोई दलील 
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(अपनी किताब में) नहीं भेजी और न उनके पास इसकी कोई जानकारी है, और (कियामत में 
जब इन को शिर्क पर सज़ा होने लगेगी तो) इन जालिमों का कोई मददगार न होगा (कि उनको 
किसी तरह अजाब से बचाले)(77) और (इन लोगों की गुमराही और हटधर्मी यहां तक बढ़ी है कि) 
जब इन लोगों के सामने हमारी आयतें जो कि बहुत साफ है पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो तुम 
काफिरों के चेहरों में (नागवारी की वजह से) बुरे आसर देखते हो (जैसे चेहरे पर बल पड़ जाना 
नाक चढ़ाना, और इन आसर से) ऐसा लगता है उन लोगों पर हमला कर देंगे जो हमारी आयतें 
उनके सामने पढ़ रहे हैं, आप (इन मुशरिकों से) कह दीजिए कि (तुम को जो ये कुरआन की 
आयतें सुन कर नागवारी हुई तो) क्‍या मैं तुम को इससे (भी) ज़्यादा नागवार चीज़ बता दूं, वो 
दोजख़ है, (के) उसका अल्लाह तआला ने काफिरों से वादा किया है, और बुरा ठिकाना (है 
यानी कुरआन से नागवारी का नतीजा नागवार दोजख़) है (72) ऐ लोगों एक अजीब बात बयान की 
जाती है उस को ध्यान से सुनो, (वो यह है कि) इसमें कोई शक नहीं कि जिन की तुम लोग 
अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो वो एक (छोटी सी) मक्खी को तो पैदा कर ही नहीं 
सकते चाहे (इस काम के लिए) सब के सब भी (क्यों न) जमा हो जएं, और (पैदा करना तो 
बड़ी बात है वो तो ऐसे बेबस हैं कि) अगर उन से मक्खी कुछ (उनके चढ़ावे में से) छीन ले जाए 
तो उस को (तो) उससे छुड़ा (ही) नहीं सकते, ऐसा इबादत करने वाला भी कमज़ोर और 
जिसकी इबादत की जाए वो भी कमजोर(7$) (अफसोस है) इन लोगों ने अल्लाह की जैसी 
इज्जत करनी चाहिए थी (कि उसके सिवा किसी की इबादत न करते) वो न की (कि शिर्क करने 
लगे, हालांकि) अल्लाह तआला बड़ी ताकृत वाला सब पर छाया हुआ है (तो इबादत उस का 
ख़ालिस हक था न कि दूसरों का जो हर तरह से कमज़ोर हैं) (74)। 


नोटः- मौजूदा शरीअत आजाने के बाद अब किसी पहली शरीअत पर अमल करना जाइज़ नहीं अपने 
जमाने में वो शरीअतें बेशक हक्‌ थीं। 
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आयत नं० 75 से 78 
अल्लाह तआला (की मर्जी है पैगम्बरी के लिए जिसको चाहता है) चुन लेता है फ्रिशतों में 
से (जिन फ्रिशतों को चाहे अपने) हुक्म (नबियों के पास) पहुंचाने वाले (तय कर देता है) और 
(इसी तरह) आदमियों में से भी (जिस को चाहे आम लोगों के लिए हुक्म पहुंचाने वाले तय कर देता 
है), बेशक अल्लाह तआला ख़ूब सुनने वाला ख़ूब देखने वाला है(75) (यानी) वो उन (सब 
फ्रिशतों और इन्सानों) की अगली और पिछली बातों को (खूब) जानता है, और सब कामों का 
दारोमदार अल्लाह ही पर है (है यानी अल्लाह तआला से उसके किसी काम की वजह पूछने का हक 
किसी को नहीं) है (76) ऐ ईमान वालो (तुम दीन के हुक्‍्मों की पाबन्दी रक्खो, ख़ास कर नमाज़ की, 
बस तुम) रूकू किया करो और सजदा किया करो और (दूसरे हुक्मों की पाबन्दी के साथ) अपने 
रब की इबादत किया करो और नेक काम किया करो उम्मीद (यानी वादा) है कि तुम कामयाब 
हो जाओगे(77) और अल्लाह के काम में ख़ूब कोशिश किया करो जैसा कोशिश करने का हक्‌ 
है, उसने तुम को (दूसरी कौमों के मुकाबिले) पसन्द किया और तुम पर दीन में किसी किस्म की 
तंगी नहीं रक्खी, (और ईमान वालो जिस इस्लाम का तुम को हुक्म किया गया है ये ही इब्राहीम का 
दीन है) तुम अपने बाप इब्राहीम के दीन पर जमे रहो, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रक्‍्खा 
पहले भी और इस (कुरआन) में भी ताकि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह गवाह बनें और (इस रसूल 
की गवाही से पहले) तुम (एक बड़े मुकदमे में जिस में एक फ्रीक पैगम्बर होंगे और दूसरे फरीक्‌ उन 
की मुख़ालिफ कौमें होंगी उन मुख़ालिफ) लोगों के मुकाबिले में गवाह बनो (और रसूल की गवाही से 
तुम्हारी गवाही की तस्दीक हो और पैगम्बरों के हक में फैसला हो), सो (हमारे हुक्मों की पूरी पाबन्दी 
करो, बस) तुम लोग (ख़ास कर) नमाज की पाबन्दी रक्खो और ज॒कात देते रहो और (बाकी हुकमों में 
भी) अल्लाह ही को मज़बूत पकड़े रहो (यानी हिम्मत के साथ दीन के हुक्म पूरे करो न दूसरों को 
राजी करने की फिक्र करो और न अपने जी का कहना मानो) वो (ही) तुम्हारा रखवाला है सो कैसा 
अच्छा रखवाला है और कैसा अच्छा मददगार है(78)। 


नोट:- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि मैंने तुम्हारे लिए दो 
चीज़ें ऐसी छोड़ी हैं कि तुम जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह न होंगे एक अल्लाह की 
किताब दूसरे उस के रसूल की सुन्नत। (मजहरी) 
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